श्री सेठी दिगम्वर जन ग्रन्थमाला पुष्प नं० २ 


श्री जेन सिद्धान्त प्रश्नोत्तर माला 
द्वितीय भाग ९ चतुथरवृत्ति ) 





अनुवादक :- 
थी मयनलाल़ जेंन, 


__ प्रकाशक- 
श्री सेठी-दि० जेन ग्रन्थमाला 
अतेगेत--मीठालाल महेन्द्रकुमार सेठी दि० जैन पारमार्थिक ट्रस्ट 
5६२. धनजी स्ट्रीट बम्बई ३. 


प्रथम संरररण धीर नि० सं॑० २४८३ 
है ६ प्रति १००० 
दूसय संस्तरण वीर नि० स॑० २४८६ 
/ श7॥| | भुसति 20 
तीसरा संस्फरण वीर नि० सं० १४८८ 
प्रति ११०० 
अपुर्बाइरि वीर, नि० सं० १४६० 
प्रति २२०० 
इस प्रन्थ में क्यगज ६ फ्माँमें रीम २१ 
३०)८ ६० +८ पींड का क्षय दे। 


| 
दिद्ीय साग मूक ६० न. ये 


दैरस-- 
रह वीक 
मूसपन्द मेन 
श्री प्लेन लाटै प्रिम्टर्स, 
लबा बाजार, अबगेर | 


प0प 


इस पुस्तकमे मुख्य उपयोगी प्रश्न और उनके प्रनुशीलन में 
जो जो नये उपयोगी प्रश्न उद्भूत हुए उन सबका उत्तर सहित 
समावेश किया गया है तथा उन प्रश्नोका प्रकरणानुसार वर्ग बनाके 
मालारूप गू'य कर “श्री जेन सिद्धान्त प्रश्नोत्तरमाला” के नामसे 
आ्राज मुमुश्षुम्रो के हाथ मे देते हुए ह्प हो रहा है। 

इस माला मे प्राथमिक श्रम्यासियों को--मुख्यतः तत्त्वके 
जिज्ञासुओको प्रध्ययनके लिये जो जो विपय श्रत्युपयोगी हो वे सभी 
-दव्य-गुण-पर्याय, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव उत्पाद-व्यय-प्रोव्य, 
द्रव्य के सामान्य विशेष गुण, चार श्रभाव, यहाँ तक प्रश्नोत्तर तो 
प्रथम भाग में दिया गया है वाद इस दूसरे भाग मे-पाँचवें प्रकरण 
मे कर्ता-कर्मादि छह कारक, छठवें प्रकरण मे उपादान-निर्मित्त तथा 
नि० नैमित्तिक,निश्चय-व्यवहार, फिर सातवें प्रकरण मे सात तत्त्व, 
तथा उसमे भूल, देव, शास्त्र, गुरु का स्वरूप, धर्म का स्वरूप वगैरह 
शास्त्राधार से लिया गया है । ह 

तीसरे भाग वाली पुस्तक के श्राठवें प्रकरण मे लक्षण, 


प्रमाण, नव-निक्षेप, जेन शास्त्रों में पाँच प्रकार से भ्रर्थ करने की 
रीति, और नयाभासो का वर्णन है । 


प्रकरण नव भे अ्नेकान्त भर स्याद्वाद श्रधिकार है। 


दसवें प्रकरण मे भोक्षमार्ग श्रधिकार है जिसमे पुरुषार्थ, 
स्वभाव काललव्धि, नियति, कर्म वे पाँच समवाय और मीक्षमार्ग के 


सी 
के 


बिपय में प्रनेक प्रयोजनमूत वार्तों को स्पष्टता की है जो प्रवश्य 
समममे मोग्य है। बाद में परिक्षि".ट सं० १-२ पढ़ने योग्य हैं इस 
पुस्दक में प्रभ्याय ४ पे ७ तक दिया है तीसरा मांग भी छप चुका 
है जिसमें प्रभ्याय ८ ये १० तह पूर्ण दर्शन घायेगा। 


(१) निमिष्त-मैमिषिक सम्पत्ध सादिः-- 


विभिश्-नैमित्तिक सम्दस्प मशासस्‍्तव में स्यवहा रसय का जिपय 
है इसलिये उसका प्र॒भे करने में मुस्म प्पात रखने की प्राबइमर्कता 
है क्योकि, मिमित्तेकारण गह सष्षा कारण नहीं है मात्र गह 
प्रारोपित बारण है | प्रति समय प्रत्मेक दृब्य में अनादि से मर्नतकास 


हक पर्यायें होती ही रहूती हैं भौर पर्माय बह कायें है। कार्य तो 
ब[स्ठव में उपादान परष्त होता है, किस्तु उस समय जिस पदाषपर 
करण ने होते पर भी कारभपनेका शारोप प्राता है उसे निर्मित 
कहते हैं. ठस मिमित्त सम्बस्धी शांत करना भ्राजस्यक है, किश्शु 
लिमितके कारण शैमसित्तिकर्स रु कार्य होता है पैसा साहमा बह 
निमिश्त को निमित्त न मासकर वास्तुब मे उपादात मानने ने बरा 
बर होता हैं स्यवहार कारण व्यवरह्मारक्प मे रहुकर निजय 
बगरण हो जाता है । ज्ीद प्रनाटि स्यृद्वार को निश्चय माहता 
भरा रहा है इस मिये धास्त्राम्यास करते हुए मी मदि जीव ध्यवद्वार॒को 
निएप्रमझूप मानने का प्र्य करें हो उसको प्रनादिात्तीन भूत दूर 
पहीं होती । 


नि्मिच फ विना क्लार्य नहीं होता--एसा फ़थन भी स्यवद्गार 
का ऐै, मपात एसा नहीं है। हिन्तु प्रत्येक पार्य के सम्रय उपित 


र् 


भू 


निमित्त उपस्थित होता है-ऐसा बतलानेके लिए वह कथन आता 
है; तथापि यदि उपादान को निमित्त की आवश्यकता पढ़ती है 
या उसकी प्रतीक्षा करना पड़ती है अथवा सहायता की आवश्य- 
कता होती है, या उसका प्रभाव पड़ता है, अथवा निमिच के 
बिना उपादान में सचमुच कार्य- नहीं होता-ऐसा माना जाये तो 
यह सिद्ध होगा कि पर के बिना स्वर में काय नहीं होता । किंतु 
प्रत्येक द्रव्य का कार्य अपने-अपने छह- कारकों से स्वतंत्ररूप 
से होता है; इसलिये ऐसा निर्णय होता है कि कार्य होते -समय 
निमित्त की उपस्थिति *होती है इतना ज्ञान कराने के लिए उसे: 
दर्शाया होता है । निमित्त से कार्य हुआआ>ऐसे कथन जैन भास्त्रो मे 
श्राते हैं उन्हें भी व्यवहार तयका कथन समभना | वहाँ ऐसा श्रर्थ 
करना चाहिये कि निमित्त से नैमित्तिक कार्य नही हुश्ना है, किन्तु 
नेमित्तिक मे स्वतश्रूप से कार्ये हुआ उस समय निमित्त कौत़ था-- 
यह वतलाने के लिये वह कथन किया है। , « , 
|; कोई ऐसा मानता है कि--निमित्त नेमित्तिक- सम्बन्ध जीव 
की पर्याय और कम के बीच ही होता है; भ्रन्य किसी के बीच नही 
होता, किन्तु वह बात बराबर नही है । दूसरों के बीच भी निमित्त 
नैमित्तिक सम्बन्ध होता है | मात्र जब जब कारण बतलाना हो तब 
तब उपादानकारण और निम्ित्तकारण---ऐपता कहा जांता है, और 
दो पदार्थोके बीचके कारंण-कार्य वतलाना हो तव निमित्त कारण और 
चेमित्तिक कार्य--ऐसां कहा जाता है, तथा एक ही द्रव्य में उसका 
कारण-काय बतलाना हो तो उपादानकॉरण और उपादेय कार्य 
कहा जाता है । इस सम्बन्धी स्पष्टीकरण इस पुस्तक के प्रश्नोत्तर 


ह्‌ 


६६६३ ( पृष्ठ २७-३८ ),में किया गया है।., 

!.दुछ सोर्गो को ऐसी मास्यता है कि कर्मोदय के प्रनुसार 
भ्रीवकों (0:27८० ४० 70०/7०० विकार करना वी है ।>पैसी 
मृग्युता पं को एकस्ब बुद्धि में से उत्पन्न है । कर्म 

मैं प्रभाव है यह जीवके स्षिये प्रहब्ध भ्रक्षेत्र प्रकाल 
भ्रभाव है । इसलिये जीव बास्तव में भ्रपमे कारण बिकार करता है 
ठव निमित्त कौनसा कर्म है बह वतप्ताने के क्‍स्िये क्षात्त्र में रर्म के 
उत्म ऐे लरीब में विकार होता है-ऐसा कहा जाता है | इस सबधी 
स्पष्टीकरण प्रहसमोत्तर ३७१ तथा ६१६ में किया मया है । सारांश 
महू है कि शिमित्त-ध्यवहार प्रौर परदम्य इन सब का ज्ञान करनेकी 
प्राबइंयकर्ता है. क्योकि उस शान के बिना यपाथ जाम नहीं होता। 
फिर भी उनमें से बसी मे प्रशप्तय से कदापि धर्म नहीं होता प्रौर 
बह भर्म का कारण भी महीं होता--ऐसा प्रचुक मिर्यय करना 
बाहिये | निभित्तादिका शान कराते के लिये निम्नित्तकी मुह्यता से 
कपन होता है कार्य तो उपादान की मुख्यता से हीता है । 
भ्री संमृसचन्द्राबायंद्घ रषित पुरुपाथसिदृष्युपाय संग के 
२२६४ यें ए्ोक का थो प्र्प है बहू उपमोगी होगे से उसका यहाँ 
प्रवतरण देते हैं । |; 
(२) मेनी नीति मथया नय विधक्ताा-- 
एकेनावर्पम्ती सलपदयम्ती बस्तुतस्वमितरेण । 
प्रस्तन ब्रयति जैमोनीतिमस्पानमेजमिब मोरो ॥ २२५ ॥ 
प्र्धच--मपनी की रस्सी खोचने बाप्ती गोबालित की भाँति 
जिमेम्द्र मगबागकी जो नीति प्रभात मम बिदक्षा है वह वस्तु स्वकृस 


द् 


डे 


को एक नय विवक्षा से खीचती और दूसरी नय विवक्षा से ढील देतो 
हुई भअच्त अर्थात्‌ दोनो विवक्षात द्वारा जयव॒त रहे । 


भावार्थ --भगवान की वाणी स्थादवादरूप भ्रनेकास्तात्मक 
है, वस्तु का स्वरूप प्रधानतया गौण नय की विवक्षा से. किया जाता 
है । जैसे कि--जीव द्रव्य नित्य भी है श्ौर अनित्य भो है, द्र॒व्या- 
थिक नय की विवक्षा से नित्य है श्रौर पर्यायाथिक तय की विवक्षा से 
प्रनित्य है । यह्‌ नय विवक्षा है । 


[ देखिये, जिनवाणी प्रचारक कार्यालय कलकत्ता द्वारा 
प्रकाशित-'पुरुषार्थ सिदृष्युपाय, पृष्ठ १२३] 


यह एलोक ऐसा वतलाता है कि-शास्त्र मे किसी स्थान 
पर तिशचयनय की मुख्यता से कथन है भ्ोर कही व्यवहार नय की 
मुख्यता से , किन्तु उसका अर्थ यह नही है कि सच्चा धर्म किसी समय 
व्यवहारनय (ग्रभूतार्थनय) के आ्राश्षयसे होता है श्लोर कभी निरच- 
यनय (शभूतार्थनय) के आश्रय से होता है, धर्म तो सदेव निश्चयनय 
श्र्थात भूतार्थनय के विपय के श्राश्रय से ही होता है । 


ऐसा स्याय उसी शास्त्र के पाँचवें इलोक में तथा श्री 
कार्तिकेयाजुप्रेक्षा ग्रन्थ की गाथा ३११-३१२ के भावार्थ मे दिया 
है, इसलिये इस इलोक का दूसरा कोई श्रथ करना योग्य नही है । 
.... इस भ्रस्तावना में मुख्य-मुख्य विपयो सम्बन्धी योग्य मार्ग- 
इरेन स्पष्टता पूर्वक सक्षेप मे किया गया है। इतना दर्शाने के पश्चात्‌ 


नंम्र अनुरोध है कि-मात्र यह प्रश्नोत्तर मालाको पढ लेने से तत्त्वका 
यवाथ ज्ञान नही हो सकता, इसलिये उसका यथार्थ ज्ञान करने के 


ट््छ 


सिए तत्व जिक्लासा पूर्वक ज्ञानियोंका प्रत्यक्ष उपदेश सुनना पाहिये। 
जिज्ञासुप्रों को सत्पुरुष श्री गाजी स्वामो के प्राध्याटिमक स्याक्यानों 
का प्रवष्से ्लाम सेना चाहिये। जो प्रपमी प्रात्मा के सिय बिश्षेप 
साम का कारण होंगा। 


फछ का 


! जैन सिद्धास्त प्रस्नोत्तर माता सीसरा| भाग मी तीसरीवार 
छपकर ऐतेयार हो मया है बहू मो प्रवध्य पढ़ कर सक्ष्या भारम हित 
फा ज्ञाम सेना बाहिये। | 


पु न... + 
प््ज 
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जब कि मैं सावन सांस स० २०१३ में प्रौढ़ जेन शिक्षणवर्से 
मे श्रस्यास करने के लिये सोनगढ गया था श्रौर वर्गे मे भ्रभ्यास 
फरता था उस समय श्रभ्यासियो को पूछे- जाने वाले प्रश्तो को 
जिसप्रकार सुल्दर रीति से समझाया जाता था वह प्रद्नीत्तर की 
दौली समझ कर भेरे हृदय मे यह भाव जागृत हुआ कि श्रगर ये, 
प्रइनोत्तर भले प्रकार से सकलन करके स्कूल एवं पाठशाला में 
जन धर्म की शिक्षा लेने वाले शिक्षाथियो को सुलभ कर दिये 
जायें तो सर्त्‌ धर्म की भले प्रकारं से प्रभावना हो भौर बहुत 
लोगो को लाभ मिल सके | यह भाव जामृर्त हुए थे कि मालूम 
हुआ श्रद्धे य वयोवृद्ध श्री रामजी भाई माणकचन्दजी दोशी सपादक 
ग्रात्मधर्मं एव प्रमुख श्री जैन स्वा० मदिर ने बहुत प्रयास करके 
लघु जैन सिद्धान्त प्रवेशिका के प्रदनो पर सर्वाग सुन्दर पुस्तिका 
गुजराती मे तैयार की है और वह छपने भी प्रेसः मे चली गई है, 
यह जानकर मुझे बहुत हष॑ हुआ भ्रौर मैंने-उसको हिन्दी अनुवाद 
करने के लिये मेज दिया । इसी समय मेरा यह- भाव जागृत 
हुआ कि एक ग्रथमाला चालू की जाबे जिसका नार्म सेठी दि० 
जेन ग्रथमाला हो तथां वह भले प्रकार से आगामी भी चलती' 
रहे । उसके लिये मैंने मेरे पूज्य श्री पिताजी की भ्राज्ञानुसार एक 
टुस्ट बनाने का निर्णय किया जिसका मामः श्री मीठालाल 
महेन्द्रकुमार सेठी दि० जैन पारमाथिक टुस्ट रखा-। उसी टस्ट 
के भ्रतगंत यह सेठी दि० जैन ग्रथमाला चालू की है जिसके कि 
पहले पृष्प के रूपमे इस जेन सिद्धान्त प्रध्नोत्तर माला का प्रथम 


पर! 

भाग प्रकाप्ित हुप्ता है,भभमी इस प्रदनोत्तर मासा का द्वितीयभाग 
भ्रापके दापमें है तथा इसका सुतीयमाम भी प्रकाशित हो 
गया है। हे 
!7 इसके प्रपममाग में द्वस्य गुण पर्याय ठथा भ्रमाव इन बार 
दिपयाँ से छृम्वम्मित प्रनेक प्रकार के प्रधन उठाकर उसके घागम 
न्माय युक्ति एग स्‍्वानुमव सहित बहुत ही सुन्दर एये जिस्सुठ 
उत्तर विये हैं-- 

इस मांग में छह कारक निमिन्त उपाशन तथा सास तस्य 
प्रौर नव पंदाषों का बहुत सुम्दर प्रध्नीत्तर रूप में विवेषत है 
तर्घा तीसरे मागर्मं प्रमाथभ नय निदौप भ्रमेकाम्त भ्रीर स्याह्ाव 
तथा मोक्षमार्ग के ऊपर बहुत विश्तद विवेचन है । इसप्रकार इस 
प्रंथ की तपयोगिर्ता शो इसके प्रथम व हद्वितीयभाम पदनेसे भाषकों 
हात हो ही जायेगी | इतमी बड़ी दिह्वद पुस्ठक को ३ मांग में 
छुपाने का भेरा क्षास उद देय यट्ी है कि जैम समाण की शिक्षण 
सस्पाएं इम पुस्तकों को धर्म को शिक्षा के लिये कक्षाप्रों'में 
काम ले सकें तथा परल्नग प्रसंग बिपर्यों पर मन करने के लिये 
प्रम्पास्तियों को प्रसग प्रसग पुस्तक रघतने में सुगमता हो । 

प्रत मेरी प्रभिज्ञावा' सफस्त हुई तो भपना प्रयास सफल 
पघममू गा । इस कार्य के पूरा करते में भाई भी भेमीचम्दजी 
पाटनी किशममड़त्राले भाई भी हरिलासणी मीवराबजी भागाशी 
मामममर बार्शों ने एवं भ्रद्मचारी भाई श्री गुलाबचम्दजी ने बहुत 
मेहमत को है उसके सिरे मैं उनका प्रत्यन्द प्रामारी हैं। 

र४प5 निवेशक 


सोनगढ़ ( सौराष्ट ) । मह्देन्तइमार सेटी 


' निवेदन “ 


१५-२० सालसे जैन धर्म से प्रयोजनभूत तात्तविक ज्ञान 
का ग्रभ्यास करने की जिज्ञासा वढ रही है, और उसे समभने 


वालो की सरूया भी बढ रही है उनका श्रेय परमोपकारी पूज्य 
कानजी स्वामी को ही है। आपके तत्त्वावधानमे दि० जैन स्वा- 
घ्याय मदिर दुस्ट द्वारा चार लाख उपरान्त ग्रथ छप॒चुके है। 
उसके श्रलावा सेठी ग्रंथमाला द्वारा गत छह साल से श्राज तक 
२५३०० पुस्तक छप चुके हैं । अपना हित-अहिंत श्रपने से ही हो 
सकता है, ,पर द्रव्यादिक-को दोष देना अन्याय ही है| पर्याय 
दृष्टि से परतत्र भी अपने अशुद्ध उपादान द्वारा-विपरीत पुरुषार्थ 
द्वारा स्त्रय होता है । सयोग की ओर से देखने से अपने मिथ्या 
प्रतिभास वश '“अपनेको झाप भूल के हैरान हो गया श्र्थात्‌ 
दरीरादिक पर द्रव्योमे और शुभाशुभ आखवो मे कर्त्तपपन की 
रुचि भौर ज्ञाता स्वभावकी अरुचि द्वारा यह जीव राग की 
रुचि व पराश्नय की श्रद्धाका अरहण और स्व धर्म का | स्याग 
कर रहा है जो सर्वे दु खो का मूल है यह बडी भारी भूल छोडने 
के लिये श्षुतज्ञान द्वारा ज्ञान! स्वरूप आत्मा का निर्णय पूर्वेक 
यथाथता, स्व॒तत्रता और वीतरागता ही ग्रहण करनी चाहिये । 
विपरीत अभिप्राय रहित तत्त्वार्थ श्रद्धान (सम्यस्दशन) अपने में 
प्रगेट करने के लिये सर्वेज्ञ वीतराग कथित तत्त्वज्ञान. द्वारा 
निश्चय-व्यवहार, हेय उपादेय, निमितक्त-उपादान और स्वतत्र 
कारण कार्य की सुनिश्चित-व्यव॑स्थित्त मर्यादा को आत्महितार्थ 
जानकर शुद्धनय के विषयभूत सर्वेज़्स्वमावी निज कारण 
परमात्मतत्त्वका भाश्य करना चाहिये, ऐसा करे तो यह-शास्त्रा- 
भ्यासको.निमित्त (उपकारी ) कहा जायेगा । ऐसे स्पष्ट उपदेश 
दाता पू० शुरुंदंच का जितना उपकार माना जायकम ही है । 
ब्र० गुलाबचन्द जेन पे 

वीर स० २४६० भाद्र० सुदी५ ऋषि पचमी-- (सौराष्ट्र) 





परम कृपालु पूज्य 
स््पार्थी उत्पुर्ष भी रानी खामा के 
कर क्मठ में 
बिनके उल्कृष्ठ प्रमृगमय उपदेश्त को प्राप्त कर एस पामर 
ने धपने भग्नाव ध्रभकार को टूर करने का यपार्थ भाग प्राप्त 
किया है ऐसे महाम महान उपकारी सत्‌ धर्म प्रबर्तक पृर्य प्री 
कानजी स्‍स्मामी के कर कमणों में श्री १०८ शऔ कुम्दशुम्धाणार्य 
को हधपोमूमि पोस्तुरहिल को बिराटू यात्रा शया उस पुनीत 
तीर्भ के उदार बाव ७४ थीं हीरकजयती के भ्वसर पर, 
प्रत्यन्त प्रादर एव मक्ति पूर्यक यह पुस्तिका प्र्पण करता हूँ भौर 
भावता करता हू कि प्रापक़े बताये सार्सम पर लिपबरशरूप से 


अल कर मि-सेयस पवस्पा को प्राप्त करू । 
थीर सं १४३० बिनज सैबक 
भाद्रपत सुदी ५ | महेलुइमार ऐेटी 





हि न! मॉल विन | का मन की 
बड़ी 
क्र 
न 





! “ श्र 


मुख्य विषय 


प्रकरण पृष्ठ 
१--कर्ता कर्मादि छह कारक अ्रधिकार १ 
२--उपादान निमित्त तथा तिमित्त नैमित्तिक श्रधिकार ३२ 
३--सात तत्त्व-नव पदार्थ भ्रधिकार हद 


इन भकरणो के गौण विषयो की अनुक्रमणिका तथा श्राघारभूत 
प्रथों की सूची पश्रागे दी गई है। 





आधारभूत ग्रन्थों की सूची 


मी झैन सिद्धान्त प्रवेिका | । का गुरराती 


भरी स्घु शेन सिद्धान्त प्रपेशिका “अंच्ी समापान 

श्री परमाज ब'चनिका भरी समबसरख पाठ 

श्री बेन सिद्धान्स वपेण भरी पंचास्तिकाय 

भ्री प्वचनसार गुखराठी तथा दिंदी | भी बनारसी विज्ञास 8 
प्री मोक्षमागप्रकाइकगुजरासी,ह्िंदी | भौ विद्वस्शसन पोषक...“ 
भीददू इम्प संप्रह , | / (भी जिनेन्द्र स्तुति रो 

श्री मोचक्षारत्र गुशरती. | भी अए पाडृड़ 

प्री गोम्मटसार छीवकांद कर्सकोंड | भी सहापवल्ा पु शी 
भी पत्चाप्यादी (हिंदी)पं०फूसचंदजी | श्री घबला पु०७ वीं 

औ पंभ्राध्यायी गुज पूर्बाद | भी क्रधुमष प्रकाश 

भ्री भात्मघम (गुरराठी) सं १२० | भी समयसार नाटक 

श्री चिवृतिज्ञास प॑० बनारसीदासरी कृत 
श्री समयसार गुजरादी श्री जुइडाला प॑० बौशठराममी कंठ 
भ्री समाधि झतक क्री परमात्म प्रकाश 

श्री कार्टिकेबानुप्रेषा भरी दक्त्वामे सूत्र 

भरी भात्मावजीकत | 7/ए ; । प॑० फूसचन्दद्ी छूठ 
क्री चानतराम कृत खबमाश; श्री मध सइज़ी ६ 

भरी स्वार्थ सिद्धि भी ज्ञाम पर्पय 

क्री उक््यार्थ राजबार्तिक टीका मरी स्पाय बीपिका 

भरी अर्थ प्रफाशिका भरी इप्तोपदेक्त 

श्री भ्रुतसागरी टौड़ा भी भएपतो 

मी तत्त्यावे सत्र मंपेद्ध : | श्री प्रमेषकम ल मातरइ 

शी दइत्‌ त्कमंमू रदोज श्रीभाप्तमीमांसा 

नी कप “ | भी हृष्याबशल्लोकपार्तिक ठीका 


श्री मोशशारत्र प॑० पप्मा्ञालदी कृत | भ्री-परीक्षा मुख 


हरी तत्याबंसार 


भाप नुक्षासन 


श्र 


प्रश्न-सूची 


बे 


प्र्श् प्रश्नाक 
(अं, , , , । 
अत्तरूंण काण्ण से ही कार्य,न मानने में दोप , , (७ ४०६ 
अधिकरणु ,क्रक' 7“: - « डईपे 
अन्वयकारण. ४... धर३ 
अपादान कारक "5. देर 
अभावरुपनिमित्त ३६५ 
असमर्थ कास्ण वि ४ मम 
एकद्रव्यका कार्य दूसरोंके दशा माननेस कितने फारकोंकी भूल २ ३६० 
के आम 
आत्मा काहे का कर्चा है ९ ह . ३६६ 
आत्मा अपनी योग्यता से ही राग करता है; ती आत्माको 
. शगादि स्वभाव हो जायेगा ३७२ 
आत्माको कभी कर्म का जोर है ९ शेष३्‌ 
आत्मा फेवलक्षान प्राप्त करता है उसमें छंहों कारक ३६१ 
० ( ह 5 
इन्द्रियों के विषय सुख दु ख दाता हैं ९ इजछ 
पी (5) 3 
उत्पाद कारण घ९७ 
चत्पादक सामग्री के भेद ह  कुदर 
उदासीन निमित्त 3 


इपं 


र 


धपादान कारण |! ८९ 
रुपादान धपादेष १३३ 
इपकार छह 
शपादान कारण से दी कार्य मानने में क्या दोष ! ४०१ 
इपादान निमित्त कारणों के बूसरे कया नाम हैं ! श्र 


हपादोन निमित्त की चर्चा में पर, निमित्त ब्यवह्वार देव दै..! 
'और प्‌ व ढरपावाम के साशय से दी बसे होटा है, इसके 


झाशापार पृश्श 
(एप) 
एक थीब दूसरे कया पात करता है | ३१६६ 
एक प्रत्य के था ह्रस्मकी पर्यायर्के दो कृत्तो ? । ३६४ 
पक समय में कितने कारक [ ३४७ 
(क) 
क्या करे के इब्‌म भंतुसार लीन विकार करता हैं ! श्ण्ः 
कही ३३७ 
कम 8:0० 
कर्म दपानुसार छीष को शगावि हैं! का ३०१-१३६ 
कर्मंद्ा तौत इव॒स दो तब की पुरुपानं कर संकता | ! ३३७ 
कमेंकी बहजबरी  श०७. 
काबे किसके समान होता है ! ४२॥ 
कप कैसे दोता हैँ ! १७४६, १६८; ४२६ 
कामे में मिमिश॒का कार्य भेज किसना ! _शष्८ 


करफ (-कारए) ३४४६ 


१७ 


फारक ३५३ 
कारण में निश्चय व्यवहार , देश४ से ३५७ 
फारकों सम्बन्धी चर्चा ३४६ से ३९४ 
फारण-साक्षात-परम्परा _. शश्८ 
फारण इशे८० 
किसी समय जड़ कर्म का जोर है १ ३७३ 
फोई ऐसा जानता है कि पुदूगल निमित्तकर्त्ता होकर 

परिणमित होता है े इ्ष्प 

(घ) 


घडारूप कार्य में क्षणिंक उपादान और त्रिकाली उपादान, उदा- 
सीन और प्रेरक 


श्प८ 
[छ] 
छह्द कारक द्रव्य-गुण-प्योय में से क्‍या है ९ श्श्प 
| [ज] 
जड़ कर्म जीवको नरकम ले जाते हैं ४१४ 
लड़ कम जीवको राग कराता है ९ ३७७ 


जीवको विभाव होनेमे स्फटिकका इष्टान्त ऊपरसे कई लोगोंकी 
विपरीत समर 


जीव को उपकार दूसरे कर सकते हैं ९ 
जीव और पुदूगल के विकारी भावोंके सम्वन्धर्में परस्पर कर्ता 


कमेपना है ९. ३६४-६७ 
[क्ष] 
ज्ञानी दूसरोंका भला करने को उपदेश देते हैं ९ 


३० 
डरश 


३७६ 


श्टट 
[मन] 


निमित्तकारण ह८४,४३२ 
निमित्त कारण के भेद -. दैप्न'्पटई६ 
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& जेन शास्त्रों के भ्र्थ करने की पद्धति & 
-++*%ं+- 
ब्यवहा रतय स्व-ग्म्प-पर-दब्य को तथा उसके सावों को 
एवम्‌ कारण-कार्यादे को किसी को किसी में मिन्ताकर निरुपण 
करता है। इससिये ऐसे ही भ्रद्धात से मिप्पात्व है। प्रतः इसका 
ए्याग करना बआाहिमे। 
निशचयनय उसी को यथवाबत्‌ मिरूपण करता है तथा 
किसी को किसी में नहीं मिश्लाता | इससिगे ऐसे ही श्रयान से 
सम्यास्य होता है । प्रत' उसका अभ्रद्धाम करना भाहिये । 
प्रश्म-यदि ऐसा है तो जिन मार्य में दोनों गर्यों का प्रहण्त करता 
कहा है उसका कया कारण 
घत्तर-ड्विम' मार्ग में कहीं तो निएद्रयय की समुक्ष्यता सहित स्पा 
कयानें है उसे तो 'सरयापे इसी प्रकार है' ऐसा सममजा चाहिये 
तथा कही ब्यवहारसमय की मुह्यता लेकर कथन किमा गया है, 
उसे एंसा है नहीं झिंतु निमिचादिक फ्री मपेभा से यह उपचार 
पिया है, ऐसा घानना घाहिये। एस प्रकार जामने का नाम ही 
दीगों मर्मों का प्रहण है। किस्तु दोनों समों के कपन (स्पाह्यात ) 
को समात सत्यार्थ जामकर 'इस प्रकार भी ६ प्रौर दस प्रकार 
भी है इस प्रकार भ्रमह्प प्रवर्तन को वो दोनों गर्यो का ग्रहण 


करना बहा नही है ? 
प्रएन-परि स्यवहा रतय प्रसस्यार्ष है तो जिम मार्ग में उसका उप 
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देश क्यो दिया है ? एक मात्र निश्चयनय का ही निरूपण करना 
चाहिये था । 


त्तर-ऐसा ही तक 'श्री समयसार' मे किया है । वहाँ यह उत्तर 
दिया है कि जैसे किसी अनारय म्लेच्छ को स्लेच्छ भाषा के बिना 
अर्थ प्रहण कराने मे कोई समर्थ नही है, उसी प्रकार व्यवहार 
के विना परमार्थ का उपदेश भ्रशक्य है । इसलिये व्यवहार का 
उपदेश है और फिर इसी सूत्र की व्याख्या मे ऐसा कहा है 
कि इस प्रकार निई्चय को अगीकार कराने के लिये व्यवहार 
के द्वारा उपदेश देने हैं, किंतु व्यवहारनय है वह अंगीकार करने 
योग्य नही है । 


प्रकरण घाचवों 
कर्ता-कर्मादि छृह कारक अधिकार 


भ्रष्त (३४७)-कर्ता किसे कहते हैं ? 

उत्तर--जो स्वतस्त्रता से (स्वाघीनता पू्वेंक) भपने परिणाम को 
करे बह कर्ता है) 

[ प्रत्येक द्रव्य अपने मे स्वतंत्र व्यापक होने से अपने ही 
परिणाम का स्वतत्ररूप से कर्ता है ] 

भ्रदन (३४८)-कर्म (कार्य) किसे कहते हैं ? 

उत्तर-कर्ता जिस परिणाम को प्राप्त करता है वह परिणाम उसका 
कर्म हैं । 

भ्रशन (३४६)-करण किसे कहते हैं ? 

उत्तर-उस परिणाम के साधकतम श्र्थात्‌ उत्कृष्ट साघत को करण 
कहते हैं । 

भश्त (३५०)-सम्भ्रदान किसे कहते हैं 

उत्तर-कर्म (परिणाम-कार्ये) कर्म जिसे दिया जाम भ्रथवा जिसके 
लिये किया जाय उसे सम्प्रदान कहते हैं । 

भरत (३५१)-श्रपादान किसे कहते हैं ? 


उत्तर-जिसमे से कर्म किया जाय उस प्र ॑व॑ वस्तु को प्रपादान 
कहते हैं । 


प्रदन (३५२) -अधिकरण किसे कंएते हैं । 


० उत्तर-जिसमे अ्रथवा जिसके आधार से कर्म (कार्म) किया जाय 
उसे अधिकरण कहते हैं । 


है 
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[ सर्व द्र्म्पों की प्रत्येक पर्माम में यह छहू कारक एक साध | 
वर्तते हैं इसमिये प्रात्मा भ्ौर पुदृगल घुद्ध दशा में या 
 प्रशुद दक्षा में स्व्थ छट्टों बारककूप परिणमन करते हैं 
झौर दूसरे कारकों की ( तिमित्त कारणों की ) भपेक्षा 
नहीं रखते । ] 
--([ दैसो पंचास्विकाय गा» ६२ संस्कृत टीका ) 
' ....निदच्रयसे परके साथ भात्माका कारकपमे व संवंध 
महीं है कि जिससे घुद्धाटमस्थमावक्ती प्राप्तिके क्षिमे सामग्री 
( बाह्य साधन )शोजनेको ब्यप्रतासे कब ( स्पर्ष ही) परतंत्र 


होते है । 
--[ प्रबभनसार गाया १६ टीका ) 
प्ररन (११३)-कारक झितमे प्रकार के है? 
उत्तर-- 'यह कह कारक व्यवहार प्रौर मिष्मय-पऐसे दो प्रकार के 
हैं। जहाँ परके मिमित्तसे कार्यक्री सिद्धि कही बाये बहाँ 
ब्यगहा र-का रक हैं, भौर जहां प्रपते हो उपादान कारण से कार्य 
की सिद्धि कही जाये बहाँ निश्भप-कारक हैं ।” 

--[ प्रब्नसार गाज १६ भाजार्णष ) 
प्रइत (३४४) -स्पथहा र-कारक दुष्टास्त देकर सममाहये । 
एत्तर-  कम्हारे कर्ता है. पड़ा कमे हैं दड चक्र डोरी ग्रांवि 

करण हैं बत मरने बाले के शिये ढुम्हार बड़ा बनाता है इस- 
सिय्रे रझूल मरमेबासा सम्प्रदान है टोकरे में से मिट्टी सेकर 
बड़ा बसाता है इसलियं टोकरा सपादान है धरती के प्राघार पे 
बड़ा बनाता है इसलिये घरप्ती भधिकरण है। 


'३ 

इसमे सभी कारक भिन्न-भिन्न हैं। ग्न्य कर्ता है, अन्य _ 

कर्म है, अन्य करण है, अन्य सम्प्रदान है, अन्य अपादान और भ्रन्य 
अधिकरण है । 

“परमार्थतः कोई द्रव्य किसी. का कर्ता-हर्ता नहीं हो 
सकता; इसलिये यह व्यवहार छह कारक असत्य हैं, वे मात्र उप- 
चरित श्रसदुभूत व्यवहारनयसे कहे जाते हैं। निश्चय से किसी 
द्रव्यकी अन्य द्रत्यके साथ कारकपनेका सम्बन्ध है ही नहीं ।”” 

--(६ श्री प्रवचनसार गाथा १६ भावार्थ ) 
प्रन्‍त्त (३५५)-निशचय कारक दृष्टान्त देकर समभाइये । 
उत्तर--“मिट्टी स्वत॒नरूप से घडारूप कार्य को पहुचती है--प्राप्त 

करती है इसलिये मिट्टी कर्ता और घडा कर्म है, श्रथवा घडा 
मिट्टी श्रभिन्न होने के कारण मिट्टी स्वय ही कर्म है, अपने परि- 
णमनस्वभाव द्वारा मिट्टीने घडा बनाया इसलिये मिट्टी 
स्वय ही करण है, मिट्टीने घडारूप कर्म अपने को ही दिया 
इसलिये वह स्वयं ही सम्श्दान है। मिट्टीने अपने मे से ही 
पिन्डरूप अवस्था नष्ट करके घडारूप कर्म किया और स्वय ध्र्व 
रही, इसलिये स्वय ही अ्रपादान है, मिट्टी ने अपने ही श्राघार 
से घडा बनाया इसलिये स्वय ही श्रधिकरण है । 
इसप्रकार निश्चय से छह्ों कारक एक ही द्वब्यमें हैं । 

परमार्थत एक द्रव्य दूधरे को सहायक नही हो सकता इसलिये 
ओर द्रव्य स्वय ही अपने को, अपने द्वारा, श्रपने लिये, श्रपने 


मे से अपने मे करता है इसलिये यह निश्चय छह कारक ही 
परम सत्य हैं । 


४्ट 


उपरोक्त रीतिसे व्रम्य स्‍्बय॑ ही प्रपती भरत पक्तिहुप 
सम्पदासे परिपूर्ण होमे के कारण स्वयं हो छू कारककूप होकर 
प्रपना कार्ये उत्पन्न करने में समय है ठसे पाद्य सामग्री कोई 
सद्दायता नहीं कर सकती 


--([ भौ प्रव्भनसार गाघा १६ भागाथ ) 


प्रष्न ( १५६ )-आात्मा प्रज्ञा द्वारा भेदज्ञान करती है उसमें कौन 
कारक हैं ? 

उत्तर-पमात्मा कर्ता प्रज्ञा करण भेदज्ञान बर्म -इस प्रकार तीस 
कारक हैं । 

प्रथव (११७ )-एक समय में किसने कारक होसे है ? 

एत्तर-प्रत्तिसमय क्षष्टों कारक होते है । 

प्रधम (३५८)-गह छह कारक क्या हैं ! वव्य हैं सुण हैं था पर्माम? 

उत्तर-मह छह कारक द्रब्य में रहते बसे सामारम प्रौर घरगुमीवी 
गुण हैं। प्रत्तितमय उनकी छहू पर्यायें बई-नई होती रही हैं। 
(कर्ता कर्म करण सम्प्दान प्रपादान प्रौर भ्रधिकरण ये छह) 

प्रथव (३१६ )-परात्मामें से ही प्रात्मा द्वारा ही धुद्ता प्रगट होती 
है उसमें कितमे कारक हैं? 

घत्तर-प्रास्मार्में से प्रपादाम प्रात्मा व्वारा करण भ्ौर शुद्धता प्रगट 
होती है वह कम है इस प्रकार तीन काएक हैं। 

प्रघभ (१६ )-एक ब्रम्पका पर्यायरूपी कार्य बास्तवर्मे श्रूसरों के हारा 
हो पकठा है दूसरों के भाधार से हो सकठा है-ऐसा मामने में 
किएमे कारकों की मूल है ? 
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उत्तर--सभी कारको की भूल है, क्योकि एक कारक को जिसने 
स्वतत्र न मानकर पराधीन सासा उसने छहो कारक यथार्थ 
नही माने । 
प्रदवव (३६१)-आत्मा केवलज्ञान प्राप्त करता है, उसमे छहो कारक 
किस प्रकार लागू होते हैं ? 
उत्तर--“,.. .केवलज्ञान प्राप्त करते की इच्छा रखनेवाले 
आत्मा को वाद्य सामग्री की अपेक्षा रखकर परतंत्र होना 
निरथ्थंक है | शुद्धोपयोग मे लीन आ्रात्मा स्वय ही छह कारक 
रूप होकर केवलज्ञान प्राप्त करता है | वह आत्मा स्वय ही 
श्तत शक्तिवान्‌ ज्ञायकस्वभाव द्वारा स्वततन्न होने से स्वय ही 
कर्ता है, स्वय अनत शक्तिवान्‌ केवलज्ञान को भाप्त करता है 
इसलिये केवलज्ञान कर्म है, अथवा केवलज्ञान से स्वय अभिन्न 
होने के कारण आत्मा स्वयं ही कम है, अपने श्रनतशक्तिवान 
परिणमन स्वभावरूप उत्कृष्ट साधन द्वारा केवलज्ञान करता है 
इसलिये श्रात्मा स्वय ही करण है, स्वय को ही केवलज्ञान देता 
है इसलिये आ्रात्मा स्वय ही सम्प्रदान है, अ्रपनेमे से मति-श्रुता- 
दि भ्रपूर्ण ज्ञान दूर करके केवलज्ञान करता है इसलिये श्ौर 
स्वय ही सहज ज्ञानस्वभाव द्वारा श्र्‌ व रहता है इसलिये स्वय 
ही अपादान है, अपने से ही अर्थात्‌ अपने ही श्राधार से केवल- 
ज्ञान करता है इसलिये स्वय ही श्रधिकरण है ।-इसप्रकार 
स्वेय छह कारकरूप होने से वह “स्वयभू” कहलाता है ... ” 
( श्री प्रवचनसार गाथा १६ भावार्थ ) 


अदन (३६२)-व्याप्यव्यापक भावके बिना कर्ता-कर्म की 
बे ना कर्ता-कर्म की स्थिति हो 


है। 


उत्तर-नहीं ब्पाप्ममब्पापक भाव के संभव बिता कर्ता-कर्म को स्थिति 
मह्ठी ही हो सकती | 


स्पाप्यश्यापकरमावसंभवमृप्ते का कसू कर्मस्थिति' ? 


प्रष'--म्माप्यभ्मापक भाव के संभव बिता कर्ता 
कर्म की स्थिति कसी ? 


| 
( ञ्लो समयसार गाबा ७४ कपतश ४६ ) 
प्रइन (३६३ )-मस्पाप्पस्यापक भाव का क्या प्रथे ? 


उत्तर-- 'मो सर्व प्रबस्माप्रा में स्यापे बहु तो ब्यापक है प्रोर कोई 
एक प्रबस्था शिशेष बहू ( उस भ्यापक का ) छ्पाप्प है एस 
प्रकार दस्य तो ब्यापक है भ्ौर पर्याय ध्याप्य है द्रम्य-पर्याय भमेद 
रुप ही हैं...ऐसा होने से दृश्य पर्मामर्मे ब्याप्त होसा है पौर 
पर्याय ह्ष्प द्वारा स्पाप्त हो जाती है। ऐसा स्पाप्यस्यापकपना 
पह्स्दरूप में हो ( प्रमिप्त स्तावाम्‌ परदार्थमें ही ) होता है 
प्रततस्वकृपमें ( मिनकी सत्ता-यत्व भिन्न-मिन्न है ऐसे पदा्भों 
में ) नहीं ही होता । 

अर्हाँ स्माप्यम्यापक भाव हो यहीं कर्ता-#र्म मांव होत। है 
ध्माप्यस्मापक भादके बिला कर्ता-कर्म भाव सहीं होता । ऐसा 
जो जाते बह-मुदृगल घौर प्रात्मार्मे कर्ता-कर्म भाव गद्दी है- 
ऐसा थानता है। ऐसा पाने से बह ज्ञानी होता है कर्ता- 
बर्म भाव रहित होता है प्रौर ज्ञावा-दष्टा-बगत का साझी- 
भूव-होता है । 
( प्री समयसार कसप्न ४१ भावार्थ ) 

ध्याप्यब्पापक भाव या कर्ता-कर्म माव एक ही पवार्थ स 


छ, 


लागू होते है, भिन्न-भिन्न पदार्थामि वे लागू नही हो सकते । 
वास्तवमे कोई दूसरोका भला-चुरा कर सकता है, कर्म 
जीवको ससारमे परिभ्रमण कराते है-इत्यांदि मानना वह 
भ्ज्ञान है । 
निभित्तके विना कार्य नही होता, निमित्त पाकर कार्य होता 
है-यह कंथन व्यवहा रतयके हैं। उन्हें निश्चयका कथन मानना 
भी अज्ञानता है। 
प्रश्त (३६४) -जोवके विकारों परिणाम और पुदुगलके विकारी 
परिणास (कर्म) की परस्पर कर्ताकमंपना है ? 
उत्तर--नही, क्योकि-- 

(१) “जीव, कर्मके ग्रणोकों नहीं करता, और कर्म जीवके 
गुणोको नही करता, परन्तु परस्पर निमभित्तसे दोनोके 
परिणाम जानो इस कारण आत्मा अपने ही भावसे कर्ता 
है, परन्तु पुदूगल कर्म द्वारा किये गये सर्व भावोंका 
फ्ता नहीं है ।” 

( श्री समयसार गाथा ८०-८१-८२ ) 

(२) ” जिस प्रकार मिट्टी द्वारा घडा किया जाता है उसी 
प्रकार अपने भाव द्वारा अपना भाव किया जाता है इस- 
लिये, जीव शभ्रपने भावोका कर्ता कदाचित्‌ है, किन्तु 
जिसप्रकार मिट्टी द्वारा वस्त्र नही किया जा सकता, उसी 
प्रकार भ्रपने भाव द्वारा परभाव किया जाना अद्वक्य होने 


से (जोव) पुद्मल भावोका कर्ता तो कदापि नहीं है यह्‌ 
निश्चय है ।” 


६ करी समयसार गाथा ८० से ८२ की दीका ) 


प्र 


(३) “संसार भौर निःसंसार अ्रबस्ताप्रोकी पुदृगस १र्मके 
विपाकका समय प्रौर प्रसंभव निमित्त होमे पर भी 
पुद्गसलकम प्लौर जीवकों व्याप्यस्यापक भावकों श्रभाव 
होमेसे कतकिर्मपने भी भ्रसिद्धि होसेंसे जीव ही स्वर्य 
प्रतस्पापक होकर घंघार भ्रपवा निससार भ्रवस्वार्मे 
प्रादि-मध्य प्रतमें भ्याप्त होकेर ससंसार अपबा नि'ससार 
पएसे मपनेको करता हुमा सपने एक फ्े ही फ़रता हुआ 
प्रतिमासित ही परन्तु अन्‍य को करता हुमा 
प्रतिमासित न डे... 


( श्री संमयसार गाया ८३ को टीका ) 
(४) '"प्रात्मा प्रपने ही परिणामका करता हुप्रा प्रतठिमासित 
हो पृशासके परिणामत्रों करता तो कमो प्रतिमासित 
में हो। प्रात्मा प्रौर पुदूगश-त्ोनों की जिया एक प्रात्मा 
ही करता ह-ऐपा मानने बासे मिप्यावुष्टि हैं। घड़-भेतन 
की एक क्रिया हो तो सर्व द्रब्य वदश जागेसे सर्यवा सोप 

हो जाये-यहू महान दोप उत्पन्न हीगा। 
( भो समयसार गाथा ८६ का माजार्ष ) 
(५) “शैसलिये जीवके परिभामको प्रपणै परिधामगों 
ध्रौर प्रपने परिणामके फल्को ने जासमे वात्ता ऐसा 
पुद्मण दृमब्य....परइस्थ परिणामरबस्पसेः कर्मग्रा सही 
गबरता इससिये उस पुदुयपस्तद्रस्थकों जीबके साथ कर्ताकर्म 


माव गहा है । 
( प्रो समयसार माया ७६ टीढ़ा ) 


 आ श्ु 


(६) " कोई द्रव्य किसी श्रव्य द्वव्यका कर्ता है ही नही, 
किन्तु सर्वे प्रब्य अपने-अपने स्वभावरूप परिणसित 
होते हैं । मात्र यह जोव व्यर्थ ही कषायभाव करके 
व्याकुल होता है । और कदाचित्‌ श्रपनी इच्छानुसार 
ही पदार्थ परिणमित हो, तो भी वह अपने परिणमित 
करनेसे परिणमित नही हुआ्ना है, किन्तु जिसप्रकार बालक 
चलती हुई गाडीको धकेलकर “ऐसा मानता है कि “इस 
गाडीको मैं चला रहा हूँ -इसी प्रकार वह भ्रसत्य मानता है। 

( श्री मोक्षमाग्गें प्रकाशक, अ्रधिकार ४-पृष्ठ ६२ ) 
इस परसे मिद्ध होता है कि-जीवके भावका परिणमन श्रौर 
पौदूगलिक कर्मका परिणमन एक-दूसरेसे निरपेक्ष स्वतत्र 
है, इसलिये जोवमे रागादि भाव वास्तवमे द्रव्यकमंके उदय- 
के कारण होते है, जीव सचमुच द्रव्यकर्मको करता है और 
उसका फल भोगता है-इत्यादि मान्यता वह विपरीत मान्यता 
है । जीवके रागादिभावके कारण कर्म आये और कर्मका 
उदय श्राया इसलिये रागादिभाव हुआ-ऐसा है ही नही 
जोवबके भावकर्म और दृव्यकर्मके बीच मात्र निमित्त-नैमित्तिक 
सम्बन्ध है, कर्ताकर्म साव नही है, क्योकि दोनोमें भ्रत्यताभाव 
हे 

प्रदन (३६५)-एक द्रव्यके या द्वव्यकी पर्यायके दो कर्ता हो सकते हैं ? 

उत्तर--नही, क्योकि प्रत्येक द्रब्यका परिंणमन स्वतत्र है, वह 


किसी परद्रव्य या निमित्तकी सहायताकी श्रपेक्षा नही रखता, 


वह स्वय कार्यहप परिणमित होता है । 
२ हे 
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(१)--/म' परिणमति से कर्ता य' परिणामों मवेत्तु तस्वेर्म । 
या परिणति' किया सा शयमप्रि भिन्‍ने व इस्तुतयों ॥२१॥ 
प्र॑ध--जो परिणमित होता है वह गर्ता है ( परिणमित होते 
बत्तेका ) जो परिणाम वहू कम है ग्रोर जो परिणति है गह 
फ्रिया है, -यह तीर्मों वस्तुरूपसे मिन्त महीं हैं । 
[ कर्ता कम भौर क्रिया-यह तीों एव द्रस्यक्ी प्रमिन्त प्रव 
स्थाऐँ हैं, प्रदेध भेदरूप मिप्त वस्तुएँ नहीं हैं। ) 
( भी समयसार गांषा ८६ कप्तश ५१ ) 
(२)--/एक' परिणमर्ति सदा परिणामों जायते रदेकस्य। 
एकस्पय परिणति' स्पादमेकमप्मेकमेव यत || ५२ ॥ 
प्रमं-वस्तु एक ही पदव परिणमित होती है, एकके ही सदबग 
परिणाम हाते हैं (एक प्रबस्भासं प्रस्य प्रबस्था एककी ही होती है) 
प्रौर एककी ही परिगति-क्रिया होती है क्योंकि प्रगेकरुप 
होने पर भी एक ही बस्तु है, भेद नहीं है । 
( भी समयसार कस ४२ ) 
(३६)-- 'तोमौ परिणमत' झ्सु परिणामों तोमयो' प्रबायेत । 
उतमसो परिंणति' स्याददनेकमनेकमेय सदा ॥ १४ ]) 
धर्सा--दो दध्य एक होकर परिण्मितद नहीं होते वो अभ्योका 
एक परिणमम महीं होता शोर दो डृब्येकी एक परिणति-क्रिया 
महीं होती क््मोकि प्रनेक ग्रष्य है वे सदैव पतेक ही हैं (ववसकर 
एक सही हो बाते ) ( श्री भ्रमयसार कप्तप १३ ) 
(४)-- 'रैकस्य हि कर्तारौ वो सतो 8 कर्मणों वे चैकस्य । 
सैकस्म श्र किये ६ एकमनेक यठो ते स्पात्‌ || ६४ ॥। 


११ 


अर्थ:--एक द्रव्यके दो कर्ता नही होते, भौर एक द्रव्यके दो कर्म 
नही होते तथा एक द्रव्यकी दो क्रिया नही होती; क्योकि एक द्रव्य 
श्रनेक द्रव्यरप नही होता । 


( श्री समयसार-कलश ५४ ) 
इससे समझना चाहिये कि-जीव शरीरादि परकी क्रिया 
नही कर सकता ,-निमित्तसे सचमुच कार्य होता है-ऐसा मानना 
वह एक म्रम है, क्योकि एक कार्यके दो कर्ता नही हो सकते । 
प्रदन (३६६)-आात्मा काहेका कर्ता है ? 
उत्तर-आत्मा अ्रपने परिणामोका ही-शुभ, भ्रश्ुभ या शुद्ध भावो- 
का ही कर्ता है, किन्तु ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म और शरीरादि 
नोकमंका कभी कर्ता है ही नहीं। क्‍्योकि- 
(१)--“अज्ञान ज्ञानमप्येव कुवेल्नात्मानमजसा । 
स्पात्कर्तात्मात्मभावस्य परभावस्य न क्वचित्‌ ॥ ६१ ॥ 
भअ्र्थ.-इसप्रकार वाघ्तवमे श्रपनेको अज्ञानरूप या ज्ञानरूप कर- 
ता हुआ आत्मा श्रपने ही भावोका कर्ता है, परभावोकां : (पुदुगल 
भावोका )- कर्ता तो कभी है ही नही ।” 
( श्री समयसार कलश ६१ ) 
(२)--“आत्मा ज्ञान स्वय ज्ञान ज्ञानादन्यतु करोति किम्‌ । 
. १रभावस्य कर्तात्मा मोहोष्य व्यवहारिणाम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अथ.--श्रात्मा ज्ञानस्वरूप है, स्वय ही,ज्ञान है, वह ज्ञानके श्रति- 
रिक्त ( जाननेके अतिरिक्त) दूसरा क्या करेगा ? आत्मा परभाव- 
का कर्ता है ऐसा मानना ( तथा कहना ) वह व्यवहारी जीवोका 
मोह ( भ्रज्ञान ) है ९! 


( श्ली- समयसार-कलश ६२ ) 
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(३) ('प्रषम हो भात्माका । परिणाम सभ्रमूष स्वयं पात्त्मा ही है 
क्ष्मोंकि परिणामी परिणामके स्वरूपका कर्ता होनेके कारण परि 
णामसे भनन्‍्य है. प्रौर जो उसका (धात्माका) तामिध परिणाम 
है वह जीवमयी फ़िया ही है ...प्रौर जो ( जीवमयी ) क़िया है वह 
प्रास्मा द्वारा स्वसंत्रश्ससे प्राप्य होनेसे के है इसलिये परमार्चसे 
ध्रात्मा भ्पने परिणाम स्वरूप ऐसे उस भावकर्मेका ही *र्ता है 
परन्तु पुदंगल परिणाम स्वरूप प्रब्यकर्मका मही । 

( भी प्रवच्नमसार गा० १२१२ की टीका ) 
(४) 'ब्यवहारसे (सतोग) मानते है कि जगतमें पात्मा घड़ा वस्त्र 
रथ इत्यावि बस्तुभोकी धौर इसियोंकरो प्रतेक प्रकारके 
कोधादि दृस्यकर्मोंकी शोर शरीरावि सोकमोंकों करता है। 
(शी समयसार गाया १८) किस्‍्तु ऐसा मानगा गह ब्यवहारी 
बकीोका स्यामीह (अआास्ति भ्ज्नान) है कर्योकि- 

'यवि तिक्चयसे यह भाटमा परद्रस्य स्वरूप कर्मकों करें तो 
परिणाम-परिणामीपमा भस्य किसीप्रकार महीं तम सकता इसपििये 
वह ( भ्रात्मा ) तिबससे तर्मय ( परवब्पमम ) हो बामे परंतु 
बहू तमय तो पहीं हैं क्योंकि कोई इृब्य पम्प प्रब्ममय हो जाये तो 
घस इभ्यके माध्ठाकी प्रापत्ति ( दोप ) प्रायैगा इसभप्िये प्रात्मा 
स्थाप्य स्यापक माबसे परद्म्म स्मरूप कंमका कर्ता महीं है । 

(मी समयसार-माषा ६€ टीका ) 

योग प्र्धात्‌ ( मतन्वचन-कायके निर्मित्से ) प्राट्मप्रदेशोंका 
अलग प्रौर उपयोग प्रथति झ्ासका कपायोंके साथ चपयुक्त होता 
बुड़ना | यह मोस भौर उपयोग घटादिक ठपा कोधादिकको मिमित्त 


र३े 


हैं इसलिये उन्हें तो घटादिक तथा क्रोधादिकका निमित्त कर्ता कहा 
जाता है, किन्तु आत्माको उनका कर्ता नही कहा जाता। आात्माको 


ससारदशामे पअ्रज्ञानसे मात्र योग-उपयोगका कर्ता कहा जा 
सकता है । ' 


तात्पर्य यह है कि-'द्रव्यदृष्टिसि तो कोई द्रव्य अंन्‍्य क़िप्ती द्वव्य- 

का कर्ता नही है, परन्तु पर्यायदृष्टिसे किसी द्रव्यकी पर्याय किसी 

समय किसी अन्य द्रव्यकी पर्यायको निमित्त होती है, इसलिये इस 

अपेक्षासे एक द्रव्यके परिणाम अन्य द्रव्यके परिणामके निमित्त- 

कर्ता कहलाते हैं | परमार्थत द्रव्य अपने ही परिणामोका कर्ता है, 

अ्रन्यके परिणामोका अन्य द्रव्य कर्ता नही है ।” 

--( श्री समयसार गाथा १०० का भावाथे ) 

जो इस प्रकार आत्माका स्वरूप समभता है उसे सयोगकी , 

पृथक्ता, विभावकी विपरीतता और स्वभावके सामथ्येंका भान 
होनेसे स्व-सन्मुखता प्राप्त होती है । 


“जो पुरुष इसप्रकार “कर्ता, करण, कर्म श्रौर कर्मफल श्रात्मा 
ही है/-.ऐसा निश्चय करके वास्तवमे परद्रव्यरूप परिणमित नही 
होता, वही पुरुष-जिसका परद्रव्यके साथ सम्पर्क रुक गया है और 
जिसके पर्यायें द्रव्यके भीतर प्रलीन हो गई हैं ऐसे-शुद्ध आत्माको 


उपलब्ध करता है, परल्तु श्रन्य कोई ( पुरुष ऐसे शुद्ध श्रात्माको 
उपलब्ध नही करता ।” - 


( श्री प्रवचनसार गाथा १२६ टीका ) 


प्रझन (३६७) -क्या जीव विकार स्वतत्ररूपसे करता है ? 
उत्तर--हाँ, क्योकि.-- 
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(१)' .औपूर्वकाप्तर्में वेंधे हुए दष्पकर्मोका तिमित्तक जीग 
पा कर प्रपमी प्रषुद्ध नेत य पक्ति द्वारा रामादि मार्बोका (बिका 
रका) कर्ता बनता है तब ( उसी समय ) पुदृगल दरब्य रागादि 
भावोंका निमिष्ता पा बर प्रपनी शक्तिसे (मपनेठपादानक्वारणसे) 
प्रपकमं रूप भावको प्राप्त करता है | 

“जिसप्रकार अन्दर या सूर्यके प्रकांघका तिमिन्ना पाकर संघ्या 
के समभ पभाकाएमें प्रनेक रंग मादल इस्द्रधनुप मंडसादिक नाना 
प्रकारके पृदुंगस स्कध प्रस्म किसी कर्शाकी_ प्रपेश्ा रखे बिता 
( मपनी पक्तिसे ) ही भसेक प्रकार परिणमित होते हैं उसी 
प्रकार जीव द्रस्पके प्रशुद्ध चेतनात्मक मार्षोका निमिष्त पाकर पृषगस 
बर्गगाएँं प्रपनी ही घकतिसे ' ज्ामागरणादि प्रा प्रकारते कर्म 
वक्ता-हुप होकर परिणमित होसी हैं। 

( भी प॑ंचास्तिकाय गाता ६६ की हिस्दी टीका ) 

(२) बष प्रकरणबच्चाद प्रयुद्ध सिश्रयममसे छ्रीबके राग्रादि डिभाव 
परिणामोंको भी ( चोबका ) स्वमाव कहा भगा है । ( देखो 
पय्मा स्तिकाय पाषा ६४ की भरी लयसेतातारयंकृत सस्कृद टीका) 
(३) यधपि निश्चगसे भ्पने मिजरससप्ते ही सर्ववस्तुप्रोका भ्रपने 
स्वमावमूत ऐसे स्वरूप परिष्ममनर्में समर्थपना है ठथापि 

(प्रार्माको) प्रनादिसे प्रस्य बस्तुमृत मोहके साथ घंगुक्तरमा 

होगेसे प्रात्माके उपयोगका भिष्यादक्षे प्रश्माव झौर प्रविरति 
कंदपा बातए ह्ोलेवाला महू कार्य विकारी है स्वृप्तावणाव तोड़ी है 
किन्तु प्रथस्पुमाव है-ऐसा दतलाने के बिये तथा मिवित्त का बश्लात कराने 
कै शिगे पजमित पाकर” (इंस ) बकरब्द का उंपयोस किया बाता है | 
(-रैज्यो प्रात्पावशोषत पृहट-१? )॥ 


रु 


“ऐसा तीन प्रकारका परिणाम विकार है 


( श्री समयसार गाया ८६ की टीका ) 
(४)“श्रात्माके रागादि उत्पन्न होते हैं वे अपने ही शअ्शुद्ध परिणाम 
हैं। निश्वयसे विचार किया जाये तो शन्य द्रव्य रागादिक 
का उत्पन्न करनेवाला नही है, भ्रन्य द्रव्य उनका निमित्त मात्र 
है, क्योकि श्रत्य द्वव्पके भ्रन्य द्रव्य,गुण पर्याय उत्पन्न नही करते 
ऐसा नियम है । जो ऐसा मानते हैं ( ऐसा एकान्त करते हैं ) 
कि-“पर द्रव्य ही मुझे रागादिक उत्पन्न कराते हैं,” वे नय 
विभागको नहीं समभत्ते है, वे मिथ्यादृष्टि हैं। यह रागादिक 
जीवके सत्त्वमे उत्पन्न होते हैं, पर द्रव्य तो निमित्त मात्र है- 
ऐसा मानना वह सम्यश्ज्ञान है 
( श्री समयसार गाथा ३७२ की टीकाका भावार्थ ) 
(५)" परमार्थसे श्रात्मा अपने परिणामस्वरूप ऐसे उस भावकर्म 
का ही कर्ता है -- -- -- परमार्थ से पुदूगल श्रपने परिणाम 
स्वरूप ऐसे उस द्वव्यकर्म का ही कर्ता है, परन्तु भ्रात्मा के कर्म 
स्वरूप भावकर्म का नही ।” 
-(देखो, प्रवचनसार गा० १२२ को टीका) 
(६) जब तक स्व-परका भेदज्ञान न हो तबतक तो उसे रागादिक 
का-अपने चेतनरूप भाव क्र्मोका-कर्ता मानो, भ्रौर भेद- 
विज्ञान होनेके पश्चात्‌ शुद्ध विज्ञानचन, समस्त कर्तापनेके 
भावसे रहित एक ज्ञाता हो मानो-इसप्रकार एक ही गआत्मामे 
कर्तापना तथा अ्रकर्तापना-यह दोनो भाव विवक्षावश्ञ सिद्ध होते 
हैं। ऐसा स्थाद्वाद मत जैनोका है. ऐसा (स्थाद्वाद अनुसार) 
माननेसे पुरुषको ससार-मोक्ष आदिको सिद्धि होती है, 


१६ 
सबया एकान्त माननेसे सब निःघ्रय-स्यवहारका झ्तोप होंठो 


है।” 
( श्री समयसार कस २०४ मापार्ण ) 


(७) 'डीब यट्‌ विवार प्रपने दोपस करता है इससिये मे ध्यशुण हैं, 
हिन्लु उाहूँ स्वभाव दृष्ठिफ: पुझपार्थ द्वारा घपमेमेपे दुर किया 
जा सगठा है... प्रपुद निश्यततयस बह स्गावृत है प्रोर दूर 
ढिया जा सहसा है इगसिये तितपयसे बह परवछ है ..किम्तु के 
परपृतादि महीं है| जाते मात्र प्रपनेमेंस दूर हिये झा ग़जतें 
है. इतना द्वी ये दाने हैं। 

( पताप्यायी गुजराती उत्तरा गा> ७२ का भाजार्प ) 
€व॑पराप्पाया उत्तराद म-इस जिषारी मागरों गाया ७६ में 
हदगृगारति कहां है थापा १७५ मे 'तदगुथोहार संतात्तिँ 
बहा गांपा ३७ से "परदृधाकार हृतपुणच्युति/ बहा है हवा 
6ापा २८२ मे हबशपश्प्रद्यु।बज़ा है। घोर डग पर्वापम घना 
ही दोप है धर्य डिरीरा उसमे विबिद दोच वे ह्लाऐय रहीं है 
पा बतलानेडईे लिये श्र पाधा ६० घौर ७६ मे जीग दजय॑ 
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बट 


कारण पर्याय अपेक्षासे जीवका स्वतत्त्व है । 


"जड कर्मके साथ जीवका भ्रनादि ( निरमित्त-नैमित्तिक ) स्वंध 
है प्रोर जीव उसके वश होता है इसलिये विकार होता है; कितु कर्म 
के कारण विकार भाव नहीं होता-ऐसा भी श्रौदयिकभाव सिद्ध 
करता है । ( देखो मोक्षशास्त्र हिन्दी प्रावृत्ति पृष्ठ २११ ) 

“कोई निमित्त विकार नही कराता,किन्तु जीव स्वय निमित्ता- 
घीन होकर विकार करता है । जीच जव॑ पारिणामिक भावरूप श्रपने 
स्वभावकी श्रोरका लक्ष करके स्वाघीनता प्रगट करता है तब 


निमित्ताधीनपना दूर होकर शुद्धता प्रगट होती है-ऐसा ओऔपशमिकभाव 
साधकदशाका क्षायोपंशमिकभाव और क्षायिकभाव-पह तीनो सिद्ध 
करते हैं । 
(देखो,मोक्षग्ास्त्र हिंदी आवृत्ति श्र० २, सूत्र १ की टीका-यृष्ठर १ २) 
(६) वन्धका सक्षिप्त स्वरूप ऐसा है कि:--- 
“रागपरिणाम ही झात्माका कार्य है, वही पुण्य पापरूप हँत है, 
राग परिणाभका ही आत्मा कर्ता है, उसीका ग्रहण-त्याग 
करनेवाला है ,-यह शुद्धद्ृव्धक्के निरूपण स्वरूप निएवयनय हैं; 
( प्रवंचनसार गाथा १८६ की टीका ) 
(१०) 'मनुष्यादि पर्यायोमे कम कही जीवके स्वभावका हनन नहीं 
करता या उसे भ्राच्छादित नही करता, परन्तु वहाँ जीव स्थय 
ही अपले दोषसे कर्मानुसार परिणमित होता है, इसलिये उसे 
श्रपने स्वभावकी उपलब्धि' नही है । जिसप्रकार पानीका प्रवाह 
भदेशकी अपेक्षासे वृक्षोरूप परिणमित होता हुआ श्रपने प्रवाह्ीपने- 
रूप स्वभावको उपलब्ध नही करता-अ्रनुभव नही करता, और 
स्वादकी अपेक्षासे वृक्षोरूफ परिणमित्त हौता हुआ भ्रपने स्वादिष्ट- 


५ 
!८प 


्े 


; 'निश्प स्वमायको उपलत्ध तहीं करता, ठसी प्रकार प्राष्मा 
भी प्रदेशकी अपेक्षासे स्व-कर्मे भ्रुसार परिणमित होता हुमा 
प्रपने प्रमृतंपनेरूप स्वमाबको उपसम्ध नही 2234%%805: भ्रौर 
की भ्रेपेक्षासे स्व-कर्मेस्स परिणमित होता हुप्ता दाग 
विश्ुद्धिधानपमेरूप प्रपने स्वमावको उपलब्ध नहींग रठा। इससे 
ऐसा मिर्घार होता है कि मनुष्यादि पर्यायोमे जीबोंको प्रपने ही 
दोधसे प्रपने स्वभावकी प्रनुपस्श्मि है कर्मादिक प्रस्य किसी 
कारंगसे महीं । 'कर्मे परीबके स्वमावका परामव करते हैं - 
ऐसा कहता ठो उपचार कपन है परमार्वसे ऐसा नहीं है । । 

। 7” ( झौप्रबधमसार गाथा ११८ का भावार्थ ) 
प्रश्न (३६८) -विकारीसाब भ्रहेतुक है या सहेतुक ? ... 
उत्तरः--मिश्चयसे बिकारी माय भ्रहेतुक है , क्योकि प्रस्मेक इृ8म्य 

प्रपना परिणमन करता है कितु बिकारी पर्याय 
_ के समय निमित्तका प्राभ्य होता है इसलिये-. स्पबहा रमयसे 
महू सहेतुक है। -परमार्पसे धम्प दब्य प्न्‍्य हस्यके माव 
का कर्ता मही होता इससिये जो चेतनके भाव है उनका कर्सा 
श्रेष्तत ही होता है। इस जीवकों प्रश्ाटसे जो मि्यात्वादि 
भाजरूप परिणाम हैं वे घेतम है जड़ तही हैं प्रशुद्ध निशचयनय 
से उम्हें बिदामास मी कहा थाता है| इसप्रकार जे परिणाम 
बेतत होनेंसे उनका कर्ता मी चेतन ही है क्‍योंकि चेतन कर्म 
का कर्ता चेतन ही होता है-पह परमार्ये है। पभ्रमेद दृष्टिमें तो 
जीन शुद्ध भेदमामात्र ही है, परन्तु प्व बह कर्मके मिमित्तसे 
परिणमिद होठा है, तब अ्न-उन परिणार्मोसि युक्त होता हई 
प्रौर तब परिशाम-परिणामीकी भेद दुष्टिमें ध्रपने प्रश्ञात 


१६ 


भावरूप परिणामोका कर्ता जीव ही है। अ्भेद दृष्टिमि तो 
कर्ता कर्म भाव हो नही है, शुद्ध चेतनामात्र जीववस्वु है. .” 
( श्री समयसार गाथा ३२८ से ३३१ का भावार्थ ) 
[ श्रधिक स्पष्टीकरणके लिये देखिये, भ्र॒गले प्रदनका उत्तर ] 
पुनश्च, दूसरे प्रकारसे देखने पर श्रात्मा स्वतत्नरूपसे 
विकार करता है इसलिये वह अपना हेतु है, इसज्ञिये उस अपेक्षा 
से वह सहेतुक है, श्रौर पर उसका सच्चा हेतु नही है, इसलिये 
उस अपेक्षासे अहेतुक है । । 
प्रशत (३७६)-एक जोव दूसरे जीवका घात कर सकता है ? 
उत्तर--नतही, वयोकि--- 
(१) अस्तित्वगुणके कारण किसी जीव या पदार्थका कभी नाश 
नही होता , इसलिये कोई किसीको मार या जिला नही सकता.। ह 
(२) सथोगरूप जड शरीर भी स्वतत्र पुद्गल द्रव्य है, उसका भी 
कोई नाश नही कर सकता | है 
(३) जिस शरीरका वियोग हो उसका व्यवहारसे घात (नाश) 
' कहलाता है । जीव श्र शरीरक्ा वियोग अ्रपनी-अ्रपनी 
योग्यतासे होता है; उसमे झ्ायुकर्म पूरा हुआ वह निमित्त है। 
(४) घात्त केरनेवाला जोव दूसरेका घात करनेका कषायभाव 


करके भ्रपने शुद्ध चेतनन्‍्यभावका 
अन्य कुछ नही कर सकता । 


(५) परमार्थे्रे कोई द्रव्य किसीका कर्ता हर्ता नही हो सकता । 


ही मात्र घात कर सकता है, 


के '.. (-अ्रवचनसारं गाथा १६ भावा्थे ) 
(६) जगतमे छहोंद्रव्य निल्यस्थिर रहकर प्रतिसमय श्रपनी अवस्थाका 
उत्पाद-ब्यय करते रहते हैं, -इसप्रकार भ्रनन्‍्त जड-चेतन द्रव्य 
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एक-दूसरेस स्वतंत्र हैं, इससिये वास्तब्मे झिसीका साश 
नहीं होता, कोई नया उत्पन्न महीं होता, भौर न दूसरे उनकी 
रक्षा कर सकते हैं, प्र्थात्‌ इस जगतमें कोई परको उत्पन्त 
करमेबासा परकी रक्षा करमेबाप्ता या बिगाश करमेवासा है 
ही गहीं । 

(७) भोग पर लीवोंकों सुसी-दुस्ी प्रादि करमेकी बुद्ध 
करता है परल्तु पर जीन तो प्पने करनेसे सुख्झी-इश्वी मही 
होते इसलिये वह बुद्धि निरषेक होनेसे मिप्या है-मूठो है । 

( श्री समयसार गाचा २६६ का भावार्ण ) 
प्रन्‍्त (३७० )-रोगके कारण धुःख भौर उसके धरमाबमें सुश होता 
है-ऐसी मान्यठार्मे सर्यासत्यता क्‍या है ? 

शत्तर--रोग घरीरकी भवस्भा है | घरीर दो पुद्मल जड़ है उसे 
सुख-पु'ख होता ही नहीं | ज्लीय भ्रपने प्रशानपनेत्ते शरीरफमें 
एकरल्च बुद्धि करे तो उसे सुल-यु'श मासूम होता है. भौर सभ्चे 
हराम द्वारा परमें एकत्व बुद्धि न करे तो उसे सुक्ष-पुःखकी बृत्ति 
उत्पन्न म ही । 

ज्ञानी शरीरकी रोगग्रस्त दक्ाके कारण भपनेको किबित 
बुलझ नहीं मानते | उाहेँ प्रपती सहमभक्तिकी भिर्बश्नतासे 
प्रस्प वुख होता है किन्तु ज़ह गोध है क्योंकि मे दुश्षके 
स्मामी नहीं बनते | प्रपे प्रूथ स्वभावकी दृष्ठिके बससे 
उप्तके राग-ढ व दूर होता जाता है प्रौर स्पो-रर्मो कंपामका 
प्रमाव होता बाता है त्पों स्पों एस्हें सुखका प्रमुभव मिरस्तर 
बतेता रहता है । 

“>सुशी-दुशी होना इचक्छामुसार समभना किन्तु 
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बाह्य कारणोके आधीन नही. .इच्छा होती है वह मिथ्यात्व, 
प्रज्ञान और भ्सयमसे होती है तथा इच्छामात्र आकुलता- 
मय है और श्राकुलता ही दुख है मोहके सर्वथा श्रभावसे 
जब इच्छाका सर्वेथा अभाव हो तव सर्व दुख दूर होकर सत्य 
सुख प्रगट होता है ।” 
देखो, मोक्षमार्ग प्रकाशक गुजराती आवृत्ति पृष्ठ ७५-७६ ) 
न (३७१)-क्या जीव कर्म के उदय भ्रनुसार विकार करता है ? 
तर--नही, क्योकि -- 
१-“मोहकमंका विपाक होने पर जीव जिसप्रकारका 
विकार करे तदनुसार जीवने फल भोगा कहलाता है । उसका 
' श्रथे इतना है कि जीवको विकार करनेमे मोह कमेका 
विपाक निमित्त है। कर्मका विपाक करममे होता है जीवमे 
नही होता | जीवको अ्रपने विभावभावका अनुभव हो वह 
जीवका विपाकगअनुभव है। 
( गुजराती मोक्षश्ञास्त्र श्र० ८, सूत्र २१ टीका ) 
२-४ “श्रौदयिकभाव मे सर्वे औदसिकभाव बन्धके 
कारण हैं-ऐसा नहो सममना चाहिये, किन्तु मात्र मिथ्यात्व, 
असयम,कषाय और योग-यह चार भाव बन्धके कारण हैं- 
ऐसा जानना ।” ( श्री घवला पुस्तक ७, पृष्ठ ६-१० ) 
३-“ओझ्रौदयिका भावा बन्धकारणम्‌”-इसका भ्रथ इतना 
ही है कि यदि जीव मोहके उदयमे युक्त हो तो बन्ध होता है । 
द्रव्यमोहका उदय होने पर भी यदि जीव शुद्धात्म भावना 
के बल द्वारा भावमोहरूप परिणमित न हो तो बन्ध नहीं 
होता । यदि जीवको कर्मके उदय माजसे बन्ध होता हो 
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तो संसारीको सर्वदा कर्मके ठदयकी बिद्यमानतांसे सर्वदां बरण 
ही होता रहे, कमी मोक्ष होगा ही महीं, इससिय॑ ऐसा सेममना 
कि कर्मका छदय वब्घधका कारण महीँ है किन्तु जोबका 
भाषमोदरूप परिणमन होता ही दस्पका कारण है। 7 
( प्रबचननसार (हिन्दी) पृष्ठ ५८-५६ श्री जय्सेनाच कृत 
गाया ४५ की टीका ) ”" 7 “४7 
४-सेपां जीबगठरागादि भावप्रत्ययानामभाबे, अम्यप्रत्यं 
पैपुविद्यमानेष्ठपि  सर्ब्वानिटविषयममसर्या मावपरिणता जीबा ने 
बघ्यन्त इति | धपाहि-यदि घ्रीवगतरागाद्यमावे5पि दस्पप्रस्यमो 
वंयमानेण अंधों भ्वठि हाँह सर्गवेव बन्ध एव ) कस्मात्‌ ) प्ंछा 
रिभां सर्जदब कर्मोंदमस्म विद्यमानस्वादेति। 6 री 
प्रभ-अंम्पालब बिंधमान होने पर भी जीवके रागावि भावास्ब 
के प्रभावसे सर्व इए-प्रमिष्ठ बिपोमें ।ममत्यभावरूप। परिण 
मित त होनेदासे लीब बैंधते नहीं हैं प्रौर यदि जीपक़ो रागादि 
का अमाव होने पर मी ह्रम्पास्ररके उद्यमात्रसे पन्‍्म हो तो 
सेसारी औबोकों सर्पदा ही कर्मोफा उदय _होनेसे, सर्वदा बन्ध 
ही हो। ..( भो पंचास्तिकाय गाया (४६ की_श्ययसेसाभार्य 
कृत टीका ) | 
“ “ज्ञानोंकों थदि पूर्यबद्ध ट्र्यप्रतयय बिद्यमान हैं 
तो मले हों तबापि ये ( ज्ञानी ) तो निराज्म ही है क्योकि 
कर्मबिमका कार्म मो राग-द् थ मोहेरूप  प्राक्षबमान उसके 
प्रभावमे द्रध्यप्रेश्यप बन्धक॑ कारण नही हैं. ( जिसप्रकार ' पुरुष 
की रागमभावब हो तभी पौबन प्राप्त रंजी उसे वर्त कर संकतो 
हैं. उसी प्रकार जीर्दको एप्रामबमाव हो तमी उदयप्रॉफ्त इृस्म 
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शव 
प्रत्यय नवीन वनन्‍्च कर सकते हैं ।” 


( श्री समयसार गाथा १७३ से १७६ को टीका ) 

६--इससे सिद्ध होता है कि-कर्मोदय जीवको विकार कराता 

है ग्रर्थात्‌ कर्मोका जैसा उदय हो तदनुसार जीवको विकार 

करना पडता है-ऐसा नही है । जीव अपनी अज्ञानतावश कर्मो- 

दयमे युक्त हो, तभी वह कर्मोदय भ्रपने _विकारमे निमित्तभूत 

'कहलाता है, किन्तु यदि वह भ्रपने आत्मस्वरूपमै स्थिर होकर 

कर्मोदयमे युक्त न हो तो वह कर्मोदय उसमे विकारका निर्मित्त 

नही होगा श्र न फर्मेके नवीन बन्‍्धका निमित्त कारण 
चनेगा, किन्तु निर्ज राका कारण होगा । मे 

७र्गी यह श्रविद्या तेरी ही फंलाई हुई है; तू श्रविद्या- 


रूप कमेंमे न पडकर स्व-को युक्त न करे तो जडका (कर्मका) 
कोई जोर नही है।” | 


(श्री दीपचदजीकृत श्रनुंभवप्रकाश गुजराती श्रावृत्ति पृ० ३७ ) 

८-शभ्ज्ञानी जीव रागद्ठ षकी उत्पत्ति परद्रव्य (कर्मादि) 
से मानकर परद्रव्य पर कोप करता' है कि-“यह परद्रव्य मुझे 
राग-६ व उत्पन्न करते हैं, उन्हे दूर करू" ।”-ऐसे श्रज्ञानी जीव 
फो समभानेके लिये आचार्यदेव उपदेश देते हैं कि-राग-द्वोष 
की उत्पत्ति भ्रज्ञानसे आत्मामे ही होती है और वे श्रात्माके ही 
श्रशुद्धपरिणाम हैं, इसलिये उस श्रज्ञानका नाश करो , सम्यग्लान 
भगट करो, आत्मा ज्ञानस्वरूप है-ऐसा अनुभव करो; 
: परद्रव्यको राग-ह ष उत्पन्न करनेवाला मातकर उस पर कोप 


न करो ” ' ( श्रो समयसार कलश २२० का भावार्थ) 
६-कर्मका उदय जीवको कोई असर नही कर सकता- 
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यहू बात हरी समयधार नाटकक़े सर्मविशुद्धि द्वारमें निम्तां 
मुंसार समभ्यई है -- 
कोउ दिप्य कहै स्वामी रागदोप परिनाम 
ताको मून्त प्रेरक कहूहु तुम बोस है 
पुग्गले करम जोग किधो इस्द्रिनिशों भोग 
किर्घाँ प्न किभौ परिजन कियों भौत है ? 
प्र्थ--प्रिप्प पूछता है कि हे स्वामी ! राग-द्व प॑ परिणार्मी का 
मृप्त प्रेरक कौन है बह प्राप कहिये। (क्‍या बह) पौवृगभिक कर्म 
है ? योग ( मस-बचन-कासकी क्रिया ) है इंडिसमोका मोय 
है | घत है ? परिजन है ? या मकाम है ? 
गुद कहूँ छ्दों दर्थ प्रपते प्रपने रूप 
झबभिको सदा प्रसहाई परिनौग है 
कोउ दरब काहुकौ ते प्ररक कवात्रि धाते 
रागदोप मोह मृपा मदिरा प्रचौन है | 
प्र्ध--गुद पमाघाम करते हैं कि छहों दस्य भपने-म पनै स्वरूप 
में सदैव प्रसहाय परिणमत करते हैं इसलिये किसी हधभ्य किसी हस्प 
को परिणतिके सिये कमो भी प्रेरक मही होते इसलिये रागदन पे 
का मूंल कारण मोह मिष्यात्यका मविरा पा्त है । 
( बेलखो समयस्ार ताटक पृछ-३४१०३५२ ) 
१०-मावकर्मका कर्ता प्रश्मामी जीब ही है-ऐसा भी प्रात्रार्म 
रेष समयसार में मुक्ति द्ारा निम्नामुसार सिद्ध करते हैं - 
पहि मिध्यारव शामकी ( मोहमनीय रुमकी ) प्रकृति प्रात्मा 
को मिध्यादृद्धि बताती हैं-पऐेसा माना जाये तो पेरे मत में प्रचेतन 


हैँ 


ग्श्‌ 


प्रकृति (मिथ्यात्वभावकी) कर्ता हुई ! (इसलिये मिथ्यात्व भाव 
अचेतन सिद्ध हुआ | ) ( समयसार गाथा-३२८ ) 

“ग्रथवा,यह जीव पुदुगल द्वव्यके मिथ्यात्वकों करता है-ऐसा 
माना जाये तो पुद्गल द्रव्य मिथ्यादृष्टि सिद्ध होगा |-जीव नही !” 

( गाथा ३२६ ) 

“ग्रथवा यदि जीव और प्रकृति-दोनो पुद्गलद्गव्यके भिध्यात्व 
भावरूप करते हैं--ऐसा माना जाये तो, जो दोनो द्वारा किया 
गया उसका फल दोनो मोगेंगे ' ( गाथा ३३० ) 

“ग्रथवा यदि पुदुगल द्रव्यको मिथ्यात्वभावरूप न तो प्रकृति 
करती है या न तो जीव करता है ( दोमेसे कोई नही करता ) 
-ऐसा माना जाये तो पुदुगलद्रव्य स्वभावसे ही मिथ्यात्वभावरूप 
सिद्ध होगा । वह क्या वास्तवमे मिथ्या नही है ?” 

( गाथा ३३१ ) 
११-जीवने ही अपनी अज्ञानतासे भूल की है, उसमे बेचारा कर्म 
कया करे ? कहा है कि-- 

&“कर् बिचारे कौन भूल मेरी अ्रधिकाई, 
प्रेग्नि सहे घनघात लोहकी सगति पाई ।” 
अर्थ -कर्म बेचारा कौन ?( किस गिनतीमे ? ) भूल तो मेरी 


#“भद्राणामपि नश्यन्ति गुण येषा ससगे' खलेः । 
वेखानरो लोहेन मिलित' देन पिट््यते घने” ॥ ११०॥ 
अथ --दुष्टों (कर्म) के साथ जिनका सम्बन्ध है, उन भद्र विवेकी) 
पुरुषोंके भी गुण नष्ट हो जाते हें; जैसे अग्नि लोहेके साथ मिलती है 
तब वह घनोंसे पीटी जाती है--क़ूटी जाती है ।?? 


( देखो, परमात्म प्रकाश अ० २-श्लोक ११० ) 
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ही वड़ी है। जिसप्रकार भ्रम्नि सोहेकी संगति करती है तो उसे प्नों 
के प्राधात सहूना पड़ते हैं, ( उसीप्रकार यदि जीब कर्मोदयर्मे शुक्त 
हो तो उसे राग-द्ध थादि विकार होते हैं ) 

१२-/... प्रौर तत्व निर्भय करमेमें कही कमका दोप तो है 
नहीं किन्तु तेरा हो दोप है । तू स्वयं तो महन्त रहना चाहता है 
गौर प्रपता दोप कर्मादिकर्में गाता है | परम्तु बिम प्राशा माने तो 
ऐसी प्रमीति संभव मे हो । तुके विपय-कपा यरूप ही रहता है इस- 
लिये भृठ बोलता है। मंदि मोक्षकी सच्ष्ची प्रमिसापा ही तो तू ऐसी 
मुक्ति बर्यो वमाये ? 

(मोक्षमार्ग प्रकाप्क भ्र० ९ देहश्वीसे प्रकाधिठ पृष्ठ ४५८) 
१३- कर्म झ्षसु... स्वयमेव पटकारकीझृपेण ब्यवतिप्तमान म 
कारकास्तरमपेकते | एवं णीव.....स्वयसेव पंटकारकीरूपेश 
ध्यवतिप्ठमामों न कारकान्तरमपेकते । प्रत' कर्मण” करुमास्ति 
जीन' कर्ता जीवस्प कतु नॉस्ति कर्म कतू सिहचरमेनेति | 
पर्ष--कर्म बास्‍्तव में ...स्वय॑ ही पट्कारकरूप परिणमित होता 
है इसप्षिये भ्रस्म कारकों ( प्रस्पके पटू कारकों ) की भ्पेक्षा महीं 
रखता | उसीप्रकार जोब...स्बयं ही पटू कारकरूपसे परिणमित 
होता है इसलिये प्र यके पद्कारकोंशी भ्रपेक्षा गहीं रखता इससिये 
सिश्चयसे कमेका कर्ता जीब महीं है प्रौर जीवका कर्ता कर्म नहीं है। 
माजार्थ--निश्थयसे पुवृगण् ह्रब्प झ्ञाताबरघादि कर्म सोम्प 
पुतृमल्त स्कश्भोरूप परिणमित होता है प्रौर थीब हब्य मी धपने 
प्रौदमिकादि भार्वोहूपसे स्वय॑ परिक्षमित होता है । जीव प्रौर 
पुदगल-दोनों एक-दूसरेके कर्तेम्यकी प्रपे'्ा गहीं रखते।* 
(+त्री पंचात्तिकाय याघा ६२ की संस्कृत टीका) 
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प्रश्न (३७२)-पश्रात्मा अपनी योग्यतासे ही राग (विकार) करता 
है ,-ऐसा माननेसे तो विकार झात्माका स्वभाव हो जायेगा , इंसलिये 
रागादिक विकारको कर्मकृत मानना चाहिये--यह ठीक है ? 

घत्तर--विछ्तार प्रात्म दृब्यका त्रिकाली स्वभाव नही है। कितु क्षणिक 

योग्यतारूप पर्याय स्वभाव है। वर्तमान पर्यायमे स्वको चुककर 

प्रद्व्यका अवलम्बन किया जाये तो पर्यायमे नया-नया विकार्ये 
होता है; कितु यदि स्वसन्मुखता को जाये तो वह दूर हो सकता 

है । जीव रागद्व षरूप विकार पर्यायमे स्वय करता है,' इस- 

लिये अशुद्ध तिश्चयतयसे वह्‌ जीवका है । स्वभावमे विकार 

नही है । स्वभावमे लीन होनेसे वह विकार दूर हो जाता है । 
विकारी पर्याय अ्रपती है इसलिये निश्चय कहा है, लेकिन विकार 
झपना स्थायी ओर अ्रसली स्वरूप नही है इसलिये वह श्रशुद्ध 

है। इसलिये भ्रशुद्ध निश्वयनयसे वह जीवकृत है-ऐसा कहा है । 

प्रश्न (३७३) कभी-कभी जीव पर जड कर्मका जोर बढ जाता है 
ओर कभी जड कर्म पर जीवका जोर बढ जाता है-प्रह ठीक है? 
उत्तर-- ( १) नही, यह मान्यता यथार्थ नही है, क्योकि जीव! और 
जडकमं-यह दो पदार्थ तजिकाल भिन्न-भिन्न हैं, उनका परस्पर 
अत्यन्त भ्रभाव है , इसलिये कोई किसों पर जोर नही चलाता । 

(२) जीव जब विपरीत पुरुषार्थ करे तब वह भपनी विपरीत 
चृत्तिको क्मसे युक्त करता है, उस ' श्रपेक्षास कर्मका जोर 
भ्रारोपसे कहा जाता है, ओर जब जीव अपने योग्य स्वमभावमे 

- सावधान होकर सीधा: पुरुषा्थं करता हैं तब वह अपता बल 
अपनेपे बढाता हुआ, कर्मकी ओरकी वृत्ति ऋ्रश छोडता 

जाता है, इसलिये ऐसा कहा जाता है कि जीव वलवान हुआा। 


न्पं 


(३) प्रत्येक द्रस्यका बल भौर शक्ति उसके स्वद्ठम्य्मे है। कर्म 
की पक्ति जीगमें तही जा सकती इससिये कर्म जीमको कमी 
भी प्राधोन रहीं कर सकता । 
प्रषत (१७४)-हरिमोंके विपय भी प्राश्माकों सुसर-दुःख नहों दे 
सकते उप्तका कारभ क्‍या ? 
उत्तर-- (१) 'स्पर्शनादिक इन्द्रियाँ जिनका प्राकश्षम करती हैं-ऐसे 
हष्ट बिपमोको प्राप्त करके (प्रपमे प्रशुद्ध) स्वमावरूप परिण 
मित होता हुआा भ्रात्मा स्वयमेय सुद्रूप (इन्द्रिय सुखरूप )होता 
है देह सुश्लरूप मही होती है। 
( भी प्रवच्चननसार गाया ६६४ प्रस्वयार्य ) 
(२) “प्रीर सुख-दू'श नही करता । देवका उत्तम वैंक्रियिक 
झरीर सुखका कारण मही है या सारकीका झरीर दुशका 
करण भहीं है । भाटन्‍मा स्वयं ही हृप्ट प्रतिष्ट विपयोके बच्च 
होकर सुश-दु'खकी कत्पताइप परिषमित होता है । 
( भी प्रदचतसार गाया ६६ भागार्थ ) 
(३) 'संसारमें मा मोझ्मरमें झ्ात्मा प्रपसे प्राप ही सुखरूप परि 
शमिस होता है उसमें वियय प्रकिबित्कर है प्रषति कुछ महीं 
करते | प्रज्ञामी बम विषयोको सुखका कारण मानकर भ्पर्ष ही 
उनका भ्रवस्‍्तम्बन करते हैं।” 
( मरी प्रबचननसार गामा ६७ का भाबार्प ) 
(४) स्व-परके भेवज्ञामके भ्रभावसे भ्रश्नानी ब्रीब परमें (इस्द्रिय 
विययोर्मे ) सुख-दुसी मिष्या कल्पना करके उनमें इ८-भमिष 
की बुद्धि करके भ्पनेको सुखी-दुल्ली मानता है, किस्तु बिपय 
तो जड़ हैंबे इप्ट प्रनिष्ट हैं ही हीं प्रौर बस्तुस्वमाव ही ऐसा 
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है कि एक द्रव्य दूसरेका कुछ नही कर सकता | 

(५) “ इसप्रकार पदार्थोमि तो इष्ट-अनिष्टपना है नही। 
यदि पदार्थोंमि इष्ट-अनिष्टपना हो तो जो पदार्थ इष्टरूप हो 
वह सबको इष्टरूप ही होगा,भौर जो अनिष्टछ्प हो वह सबको 
अनिष्टरूप ही होगा, किन्तु ऐसा तो नही होता, मात्र यह 
जीव स्वय ही कल्पना करके उसे इष्ट-श्रनिष्टरूप मानता है, 
परन्तु वह कल्पना मिथ्या है ।” 

(मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ १५६ देहलीसे प्रकाशित ) 
प्रदवद (३७५) -क्या निमित्तके बलसे या प्रेरणासे कार्य होता है ? 
उत्तर--( १) नही,बात यह है कि जिसप्रकार कोई भी कार्य अन्य- 

के आधघीन नही है, और वह ( कार्य अन्यकी .) बुद्धि श्रथवा 
प्रपत्नके भी आधघीन नही है, क्योकि कार्य तो अपनी परिण- 
मन शक्तिसे ही होता दै । यदि उसका बुद्धि और प्रयत्नके साथ 
मेल बेठ गया तो (अभ्रज्ञानी) ऐसा मानता है कि यह कार्य बुद्धि 
और प्रयत्नसे हुआ है, और यदि उसका श्रन्य बाह्य निमित्तो- 
के साथ मेल बेठ गया तो (श्रैज्ञानी) ऐसा समभता है कि यह 
कार्य निमित्तसे हुआ है, परन्तु तात्त्विक दृष्टिसे देखें तो प्रत्येक 
फार्य अपनी-अपनी योग्यतासे ही होता है, क्योकि उसके 
भ्रन्वय श्र व्यतिरेक भी उसके साथ होते हैं, इसलिये निमित्त- 
को किसी भी अ्रवस्थामे प्रेरक-कारण मानना उचित नही है । 
[ प० श्री फूलचन्दजी सम्पादित, श्री तत्त्वाथेसूत्र पृष्ठ २५१] 

(२) “जिसप्रकार शख परद्रव्यको भोगता-खाता है, फिर 
भी उसकी श्वेतता पर द्वारा कृष्ण नही की जासकती क्योकि पर 
अर्थात्‌ परद्रव्य किसी द्रव्यको प्रभावस्वरूप करनेका निमित्त 


६ 


(निमिस कारण) महीं बन सकता... 
( श्री समयसार गा० २२० से २२३ की पु० टीका ) 
प्ररन (३७६)-ज्ञानी-धर्मात्मा पर श्रीवोंका भज्ता करनेके हिमे 
उपधेक्ष देते हैं-मह विधा बराबर है ? : 
उत्तर--नहीं यहू वात अराबर महीं है र्योकि श्ांती बानते हैं कि 
कोई जीव पर प्रात्माका मसा बुरा तहीं कर सकता | साममे 
शासा बीव प्रपमी मोम्यतासे ( धत्य समममेके प्रयत्त द्वारा ) 
पमझे तो उपदेशको निमित्त कहा जाता है । , 
हप्मस्प ह्वामीको प्रपनी मिर्बतताके कारण उपदेश देमे 
का बविकस्प उठता है प्रोर बाणी वाधीके कारण निकसती है 
उप्तमें उपदेश्कका विकल्प (राग) तो भमिमित्तमात्र है। शाती 
राग भोौर वाणीका स्वामी तही है, किन्तु राग भौर बाणीका 
ब्यवहा रसे शांता है । 
प्रत्ता (३७७) पुदुंगस जीबको विकाररूप परिष्रमिठ कयाता है-गह 
बांत ठीक है ? 
उत्तर--( १) महीं 'ऐसा तो कमी भह्दी होता कर्योकि एक द्रस्‍्य 
दूसरे प्रस्पकी परिशरतिका कर्ता नहीं होता । 
-( प्रात्माबशोकस  पृ०-४६) 
(२) कोई व्रब्य किसी दृष्यको परिणमित सही करता क्योकि 
कोई प्रव्य मिपरिणामी ( प्रपरिणामी ) भही है-सर्व इृब्य 
परिशामी है... 
--प्रारमाबस्तोकल पृ०-७४) 
प्रघन (१७८) - 'कोई ऐसे! जाते कि चिदविकाररूप तो जीव परिण 
मित होता है हिल्तु ऐसा होनेमें ( परिणमित होमेमें ) पुद 
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गल स्वय निर्भित्तकर्ता होता है, श्रर्थात्‌ यह जीव विकाररूप 
परिणमित हो उसके लिये पुदुगल स्वय निमित्तकर्ता होकर 
वर्तता है-यह ठीक है ? ” 
उत्तर--नही ; "ऐसा तो कभी नही हो सकता, क्योकि-- 
(१) यदि पुदूगल वह चिदृविकार होनेमे जान-बूफकर स्वय 
कर्म निमित्तरूप हो, तो वह ज्ञानवन्त हुश्रा | वह तो अनर्थ 
उत्पन्न हुआ । जो अ्चेतन था वह चेतन होगया | यह एक 
दृूषण । 
(२) यदि जीवको विकार होनेमे पुदूगल कर्मत्वरूपसे निमित्त 
होता ही रहे, तो यह दृषण उत्पन्न हो कि-कोई द्रव्य किसी 
द्रव्यका शत्रु नही है, तथापि यहाँ पुदूगल जीवका दत्रु हुझ्मा / 
( भात्मावलोकन पृष्ठ ४६-४७ ) 





प्रक्तेरए छटया 


उपादान-निमित्त अधिकार तथा 
निमित्त-नेमित्तिक अधिकार- 


प्रशम (३७६)-कार्य किसप्रकार होता है ? 


उत्तर-- का रणानुविधा गित्थादेव कार्याणि ! गक 
( समयसार गामा १३०-१३१ टीका ) 


कारमायुद्रिघामीरि कार्याणि ।/ (समपप्तार गाघा ६८ टीका ) 
कारणका भ्रनुसरण करके ही कार्म होते हैं। कार्यको कर्म 
प्रबस्था पर्याय हाखत दक्षा परिणाम प्रौर परिण्तति भी 
बहुते हैँ । 
( यहाँ कारणको उपादान कारण सममना क्योंकि उपादान 

कारण ही सल्‍छा कारण है । ) 

प्रशण (३८०)-कारण किसे कहते हैं ? 

उत्तर-कार्य की उत्पादक सामग्रीको कारण कहते हैं ? 

प्रझन (६३८१)-उत्पादक सामग्रीके कितने भेद हैं ? 

उत्तर--वो भेद हैं-ठपादान भ्ौर तिमित्त । उपादादको भिमरषतति 
प्रथबा निषचय कहते है प्रोर निमिप्तको परयोग अभवा स्यव 
द्वार बहते हैं। 

प्रघन (३८२)-उपादान कारण किसे कहते हैं ? 

उत्तर--([ १) जो द्स्य स्व कार्मरप परिगमिद हो उसे उपादाने 
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कारण कंहते हैं, जैसे कि-घडेकी उत्तत्तिमें मिट्टी उसका 
त्रिकाली उपादान कारण है; ६ द्व्याथिक नेयेसे है ।) 
-(२) अनादिकालसे द्वव्यमे जो पर्यायोका प्रवाह चला श्रारहा 
है उसमे अनन्तर पू् क्षणवर्ती पर्याय उपादान कारण है भौर 
अनन्तर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य है, जैसे कि-मिट्टीका 
घडा होनेमें मिट्टीकां पिण्ड वह घड़ेकी अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती 
पर्याय है और घडारूप कार्य वह पिन्डकी अन्तर उत्तर क्षण- 
वर्ती पर्याय है । अनन्तर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय का व्यय वह 
क्षणिक उपादान कारण कहा जाता है । (पर्यायाथिक नयसे है।) 
(३) उस समयकी पर्यायकी योग्यता वह उपादान कारण है. 
शोर वही पर्याय कार्य है । उपादान ही सच्चा ( वास्तविक ) 
कारण ( पर्याधाधिकनयसे ) है । |॒ 
[ आधार--भ्रुवउपांदान तथा क्षणिकउपादानके लिये 
देखो--( १) भ्रष्टसहस्नी इलोक ५८, टीका, पृष्ठ २१० ,(२) 
इविलास पृष्ठ ३६, (३) ज्ञान दर्पण पृष्ठ २५-४०-५६ ] 
प्रदत (३८३)-योग्यता किसे कहते हैं ? 
उत्तर--योग्यतैव विषयप्रतिनियमकारणमिति” 

( न्याय दोपिका, पृष्ठ २७ ) 
१-योग्यंता ही विषयका प्रतिनियामक कारण है । [यह कथन 
ज्ञानकी योग्यता (सामथ्यें) को लेकर है, परन्तु योग्यताका 
कारणर्पना सर्वमे सर्वेत्र समान है । ] 


२-सामथ्ये, शक्ति, पात्रता, लियाकत, ताकत, योग्यता, शक्ति- 
यह “योग्यता” शब्दके अंथ्थ हैं ? 


प्रइन (३८४) -निर्मित्त कारण किसे कहते हैं ? 
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उछत्दर--शो पदाध स्थय कार्यरूप परिणमित से हो परन्तु कार्यकी 
उत्पत्ति भमुक्स होनेका निसपर प्रारोप भरा सके उस पदार्प 
को निमित्त कारण कहते हैं जेसे कि-भड़को उत्पश्तिमें कुम्म 
कार, दंह अफ्र प्रादि निमिष्ता कारण हैं। [ निमित्त सच्चा 
कारण महीं है बह भ्रकारणबत्‌-परहेतुबत के है, गर्योकि बह 
उपचारमात्र प्रथवा ब्यबहार कारण है। | 
प्ररम (२८१)-निमित्तकारणके कितमे भेद हैँ ? 
उत्तर-दो भेद हैं -( १) प्ररक निमित्त भौर (२)उदासीन मिमित्त | 
प्रए।त (३०६)-प्रेरक निमित्त गिसे कहते हैं ? 
उत्तरः--गमन क्रियावासे झोव पुदु्गल तथा इृष्कादिवासे जोब 
प्ररक शिमित्त बहलाते हैं| प्रेरक निमिश जबरन उपादानमें 
कार्य कर देते हैं भा प्रमावादि डापत सकते हैं-ऐसा नहीं सममजा 
बर्यो कि दोनों पदार्योंका एक दूसरेमें प्रभाव है| प्रेरक निमिफ्टा 
उपादागकी प्रेरणा महीं करता । 
प्रघण (३८७)-उदोसोन निमित्त किसे शहते हैं ? 
उत्तर-पर्माप्तिकाय प्रधर्मा स्तिवाय प्राद्गमण प्ौर कासादि निष्विय 
(गमन जिया रहित) या रागरहित द्रस्पोको उदासीय निमित्त 
बहते हैं। 


[ निमित्तोत्रे उपमेद बतामेके लिये किग्द्ी मिमित्तोंरो 
प्ररक भौर विस्ह्ीरों उदामीन कहा जाता है डिस्तु सब्बप्रकार 
के निर्मिश्त उपादानते मिये हो पर्माध्तिकायबत्‌ छद्याप्तीन ही 
है। निमिर्त मिप्त-भिन्त प्रकारोंका शान करानेके सिपरे ही 
उगने यहू दो भर शिये गये है। ] 

पा 5 एबखादी पाग जे गण रे 


देश 


प्रबन (१८८)-“कुम्हारने चाक, दड आदिसे घडा वनाया;” उसमे 
घढारूप कार्यमे (१) त्रिकाली और क्षणिक उपादानकारण 
कौन हैं ” (२) उदासीन और प्रेरक निमित्त कौनसे हैं ? 


उत्तर--( १) त्रिकाली उपादान कारण मिट्टी, और घडारूप कार्य 
की श्रवतर पूर्वचर्ती पर्याय-मिट्टीके पिण्डका श्रभाव (व्यय) तथा 
घडारूप होनेकी वरतंमान पर्यायकी योग्यत्ता-यह दोनो क्षणिक 
उपादान हैं ? 
(२) धडा बनानेके 'रागवाला कुम्हार और क्रियावान्‌ चाक, 
दडादि प्रेरक निमित्त हैं । 
चाककी कीली, काल, श्र।काश, धर्म अधमे ग्रादि उदासीन 
निमित्त हैं, क्योकि वे गमनक्रियु रहित और राग (इच्छा) 
रहित हैं । 
भश्न (३८६)-उदासीन निमित्त उपादानमे कुछ नहीं कर सकते, 
परन्तु प्रेरक निभित्त तो कुछ कार्य प्रभाव भ्रसर तो करते होगे ? 
उत्तर--नही, उदासीन या प्रेरक निमित्त उपादानमे कुछ करते ही 
नही क्योकि परके लिये सभी निमित्त उदासीन ही हैं। श्री 
पूज्यपाद श्राचार्य इष्टोपदेश की ३५ वी गाथा मे कहते हैं कि - 
“नाज्ञों विज्ञत्वमायाति, विज्ञों नाज्ञत्वमृच्छति | 
निमित्तमात्रमन्यस्तु, गतेधर्मास्तिकेयवर्त्‌” ॥३५॥ 
भ्र्थ--श्रज्ञानी विशेष प्रकारके ज्ञान भावको प्राप्त नही करता 
ओर विशेष ज्ञानी शअ्रज्ञानपनेको प्राप्त कही करता । गतिको जिस- 
प्रकार धर्मास्तिकाय निमित्त है उसी प्रकार भ्रन्य तो निमित्तमात्र है। 
भावारथे-“तत्वज्ञानकी उत्पत्तिके लिये अ्रयोग्य भ्रभव्यादि 
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थीय पर्माभार्यादिकके हवारों उपदेकोसे मी तत्त्वज्ञान प्राप्द नहीं 
कुर सकते । 

/क्रार्सेकी उत्पत्ति करतेके सिये कोई भी प्रयत्म स्वामाविक 
मुणकी प्रपेक्षा करता रहठां है। सैकड़ों स्मापारोसे ( प्रयत्नेसि ) 
भी दगुसेकों धोतेकी माँति महीं पढ़ाम जा सकता ! 

प्रहाँ घंका महू होती है कि-ऐसे तो बाह्य निर्मित्तोका तिरा 
करण ही हो जायेगा | इस बिपयर्मे उत्तर यह है कि-प्रस्य थो मुझ 
प्रादिक तथा छत्रु भादिक हैं मे प्रकृत कार्येके उत्पादनमें तथा विष्व 
पत (मा्ठा) में स्रिफे निर्मित्तमात्र हैं। पास्तववर्म कोई कार्य होने 
में या पिगड़नेमें उसकी योग्यता ही साम्ताद साधक होती हे 

( परम भुतप्रभावक मंडल मु बईसे प्रकाक्षित-इृष्टो पदेश 
गाया ३५ की टीका-पृष्ठ ४२-४३ ) 

प्रदान (३१० )-कर्मी-करमी प्रेरक मिमित्त जेसे कि शीक्ष मति करती 
मोटर टु म प्रावि द्वारा भनिष्छित स्‍्पातर्में गति भ्रावि देखे 
जाते हैं इसलिये उपादामको प्रेरक निमित्तोके प्राभीन परिण 
मित होता पड़ता है--सह ठीक है ! 

उत्तर--नहीं किसी भी प्रेरक निर्मिश्तोकि प्राथीम उपादागकों 
परिणमित होगा पड़ता है-पेसा त्हीं है. परन्तु इठदा निदियत्‌ 
होता है कि-नाति क्रिमा जीवकी इच्छानुपार तहीं हो पकी। 
बास्तविक रीतिसे देखा श्राय तो परीर प्रौर शीबकी फ़ियाबती 
पतक्तिकी उस समयकी भोग्यता ही गसी बी इससिये तद़गुसार 
गति हुई । 

प्रश्न (१११) -शीघप्र पति करती मोटरावि तो ्सप्तमें मिमित्तमात्र हैं 
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किलु पुदूगल कर्म, मत वचन काय, इन्द्रियोका भोग, धन, 
परिजन, मकान इत्यादि जीवको राग-द्वं परूप परिणाम करने 
मे प्रेरक हैं ? 
उत्तर--छहो द्रव्य सर्वे-अ्रपने-अपने स्वस्पसे सदेव असहाय ( स्व- 
तत्र ) परिणमन करते है, कोई द्रव्य किसीका प्रेरक कभी नही 
है, इसलिये कोई भी परद्रव्य रागद्पका प्रेरक नहीं है; 
परन्तु जीवका मिथ्यात्व मोहरूप भाव है वही (अ्रनन्तानुवन्धी ) 
राग-द्व पका कारण है । 
[ देखो, प्रकरण ५, प्रशत ३७१ फा उत्तर ] 
प्रश्न (३६२)-पुद्गलकं्म की वलजबरीसे जीवको राग-ढव प करना 
पडता है, पुदुगलद्रव्य कर्मोका वेप धारण करके जहाँ-जहाँ 
वल करता है वहाँ-वहाँ जीवको राग-ह प अधिक होते हैं-यह 
वात्त सत्य है ? 
उत्तर--नही, क्योकि जगतमे पुदूगलका सग तो सदेव रहता है । 
यदि उसकी वबलजवरीसे जीवको रागादि विकार हो, तो शुद्ध 
भावरूप होनेका कभी अवसर ही नही श्रा सकेगा, इसलिये 
ऐसा समभना चाहिये कि शुद्ध या अशुद्ध परिणमन करनेमे 
चेतन स्वय समर्थ है । 

(समयसार नाटक सर्व विशुद्ध द्वार, कवित्त ६१ से ६६) 
मदन (३६३)--निमित्त-नैमिक्तिक सम्बन्ध किसे कहते हैं ? 
उत्तर--जब उपादान स्वय स्वत कार्यहूप परिणमित होता है तब 

भावरूप या अमावरूप किस उचित (योग्य) निमित्तकारणका 
उसके साथ सम्बन्ध है वह बतलानेके लिये उस कार्येकों 
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नेमिधिक कहते हैं। इसप्रबार भिश्र-भिन्न पदा्ोतरिे स्वत॒त्र 
सम्वधको मिमित्त /मित्तिक सम्बन्ध कहते हैं | 
निमिश्त-तैमित्तिक सम्वश्ष परस्परकी परतजताका सूचक नहीं 
है परस्तु रौमिश्तिकके साथ कौन मिमिप्तझूप पदार्थ है उसका 
बहू क्वाम कराता है | 
जिस कार्यको मिमित्तकी भ्रपेक्षासे मैमित्तिक कहा है 
उसे भ्पने उपादानकी प्रपेक्षासे उपादेय मी कहते हैं । 
(१) निभिश्त-औमित्तिक सम्बन्ध दोगों स्थ॒तंत्र पर्यायोके बीच 
होता है । 
(२) गिमित्त भौर रैमितिकका स्वचतुप्प ( व्रब्प-सेश-कास 
“भाव ) भिन्न-भिन्न है। 
(३) उपादान--उपादेय सम्बन्प एकड्टी पदार्थको छागू होता हे 
(४) कार्यकी मिभित्त द्वारा पहिचान करते हुए बह रैमित्तिक 
कहलाता है प्रौर ठसी कार्यकी तपादात द्वारा पहिंत्रात कराते 
हुए बह उपावेम कहलाता है । 
प्रदश (३१४) प्रेरक निमित्त भौर उदासीग निमित्तके वृष्टास्त दीजिये। 
उत्तर-- (१) घटकी उत्पत्ति्में दड अक्त, शुम्हारादि प्रेरक मिमित्त 
है क्योंकि दंड भक्त, प्रौर कुम्हारका हाथ गतिमान है भौर 
छुम्द्दार उस समय घड़ा बनातेकी इऋऋाणासा है पर्मास्तिकाम 
प्रोर चक्रको पूमतेकी घुरी-बे उदासीन मिमित्त है परन्तु दे 
पत्ती मिमित्त मिट्टीश्प उपादानके प्रति ( घर्मास्तिकायबद ) 
उदासीम कारण हैँ । 
(२) कोई मनुष्य बोड़ पर बेस्कर भाहर गाँव जाता है उसमें 
घोड़ा यतिसास होनेसे प्ररक निमित्त है प्रौर धर्मास्तिकोय 
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उदासीन निमित्त है, परन्तु वे निमित्त उपादानरूप सग्गरी 
करनेवाले मनुष्यके प्रति (धर्मास्तिकायवत्‌) उदासीन कारण हैं। 
[ जो प्रेरक निमित्त कारण हैं वे गति या इच्छापना 


चतलानेके लिये प्रेरणा करते हैं-ऐसा व्यवहारनयसे कहा जाता 
है, किन्तु वास्तवमे किसी द्रव्यको पर्याय दूसरे द्रव्यकी पर्यायको 
प्रेरक नही हो सकती । ] 


भषन (३६५)-भावरूप निमित्त और अ्रभावरूप निमित्तके दृष्टान्त 
दीजिये। 


उत्तर-( १) जिसप्रकार उत्तरग (तरगे उठनेवाली) श्रोर निस्तरग 
(तरग रहित) दकाओको वायुका चलना या न चलना निमित्त 
होने पर भी वायु और समुद्रमे व्याप्यय्यापक भावके अ्रभाव- 
के कारण कर्ताकर्मपनेकी श्रसिद्धि होनेसे, समुद्र ही स्वय 
भ्रन्तरव्यापक होकर उत्तरग श्रथवा निस्तरग अवस्थामे आदि- 
भध्य-अन्तमे व्याप्त होकर उत्तरग अथवा निस्तरग ऐसा अपने 
फो करता हुआ अ्रपने एकको ही करता प्रतिभासित होता है, 
परन्तु श्रन्यको करता प्रतिभासित नही होता ” 


(२) “ उसीप्रकार ससार और नि ससार श्रवस्थाओको पुद्‌- 
गलकर्मके विपाकका सभव ( उत्पत्ति ) भौर भ्रसभव निमित्त 
होने पर भी पुद्गलकर्म श्रौर जीवके बीच व्याप्यव्यापक भावका 
अभाव होनेके कारण कर्ताकमेंपनेकी श्रसिद्धि होनेसे जीव ही 
स्वय श्रन्तर्व्यापक होकर ससार श्रथवा नि ससार श्रवस्थामे 
श्रादि-मध्य-अन्तमे व्याप्त होकर अपनेको सससार या 
नि ससार करता हुआ, अपने एकको ही करता हुआ प्रतिभा- 


(० 


सिर हो एरापतु भ्र्पको करठा प्रतिमासिष्ठ मं हो... ” 
( भ्रीं समंयसार गाधा ८$ कीं टीका ) 
[ इष्टान्तमैं-बायुका भलगा बह सदुमावरूप निमि्त है 
गौर स चसमा बह प्रमावरूप मिमिश है । 
सिद्धास्तमें-पुपृगलकर्मके विपाकका स॑सब वहूं सदमावहुप 
निमित्त है प्रौर उसका प्रसमय्र वह प्रमावरूप मिमिता है । ] 
प्रदत (३६६)-कर्मके उदयसे जीबर्मे सचमुच बिकार भाव होता 
है-यह विधान टौक है ! 
उप्तर--[१) पहीं क्पोकि- “जीबमें होनंबासे विकारमाबव बहु स्वयं 
करता है तब कर्मका उदय तिमित्त है किन्सुं उसे कर्मके रज 
कंपोते जीगको कुछ भी किया था उसपर्र प्र्सर-- (प्रभाव) 
डाला-ऐसा मानना सर्बया मिश्या है [उसौप्रकार जौ शिकार 
फैरता है तब पुद्गश-कार्माणबर्म भा स्वयं कृर्मेरप पर्रिभमित 
होती है-ऐ सा तिमित्त-हैमिसिक धम्बन्ध हैं ।) जीगको बिका 
रीकपसे कर्भका सबय परिथमाता है प्रौर शबीत कर्मोंको छीग॑ 
परिषमाता है यह निमिश-नौमिसिक सेंम्बाप बतलागैबासा 
ब्यनह्वार कब है । बास्तवर्मे जीब॑ जडको कर्मरझंप परिशमित 
तहौँ कर सकता धोर कर्म जीवको बिकारी गहीं कर सकता 
ऐसा सममना । गोस्मटसाराधि कर्म श्लास्णोंके इसंप्रकार पर्ण 
करना ही स्याससयत्त है। ! मु 
( स्व» मंदिर टुस्टसे प्रकाध्तित हिम्दी भ्रावत्ति मोप्नपास्‍्त्र 
“-भ्र १ परि १ पृष्ठ ४८ ) 
(२) कर्मके उदयसे भ्ीवकों बिकार होता है-ऐसी मार्यता 
प्रमयूलक है। भी दीपच्स्दबीकत' आरमगर्भोकस पृष्ठ १४३ 
म्‌ कहा है 
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“हे मित्र अन्यलोक, स्वाग ( पुदुगलकर्म ), स्कन्घ, परज्ञेय 
द्रव्योका दोप न देख और ऐसा न जान कि “परज्नेयकी सनिधि 
( निकटता ) निमित्तमात्र देखकर उसने ( निमित्तने ) मेरा 
द्रव्य मलिन (विकार युक्त) किया।” जीव स्वय ऐसा भूठा भ्रम 
करता है, परन्तु उन परज्ञेयोसे कभी तेरी भेंट ( स्पर्श ) भी 
नही हुई है, वथापि तू उनका दोष देखता है-जानता है यह 
तेरा हरामजादीपना है। एक तू उनका ही भूठा है, उनका 
कोई दोष नही है, वे तो सदेव सच्चे हैं | 
भेर्न (३६७)-जवब कर्मोका तीन्न उदय हो तब पुरुपार्थ नही हो 
सकता, ऊपरी ग्रुणस्थानोसे भी जीव नीचे गिर जाता है-ऐसे 
कथनका क्या भ्रथ है ? 
उत्तर-- ( १) यह व्यवहारनयका कथन है | जीवमे ऐसी योग्यता 
हो तब कैसा निमित्त होता हैं उसका ज्ञान करानेके लिये वह 
कथन है । 
(२) जीव जब स्वय अपने विपरीत पुरुषार्थसे तीत्र दोष करता 
है तभी कर्मके उदयको तीज्न उदय कहा जाता है, किन्तु यदि 
जीव यथार्थ पुरुषार्थ करे तो कर्मका चाहे जैसा उदय होने पर 
भी उसे निर्जरा कहा जाता है | कर्मोदयके कारण जीव गिरता 
ही नही । ४ 
(३) प्रवचतसार गाथा ४५की टीकामे श्रीजयसेनाचार्य कहते हैंकि- 
“द्रव्ममोहका उदय होनेपर भी यदि छुद्ध श्रात्ममावनाके बलसे 
मोहभावरूप परिणमित न हो तो बन्ध नही होता । पुनइच,कर्म के 
उदय माजत्रसे बन्ध नेही होता, यदि उदयमान्नसे बन्ध होता हो 
तो संसारीको सबंदा ही कर्मका उदय विद्यमान होनेसे स्देव 
ही बन्ध होता रहेगा, मोक्ष कभी होगा हो नही ।” 
5 


] 


| 
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(४) "एवज्यकर्नका ; 

पर जी गे जीव ! 
रप्रषादिके श्रभाषणें #ण्कककबफे | 
तो बर्चदा फ़क्त बापू है. 
कर्मोधय विश्वनान होक्ष है दर 


(“भंचार्तिकाव” धाना' ९४६ 


जब्त (३४८)-परिजसंगणे (कॉ्ि) 


बोतों कारण होते हैं, तो स्व 
कितना ! 


है कर झ, 
उत्तर--(१) कार्य होनेशे पूर्व कप 
ै कार्यकाजर्ग थो तचिक ( 

हो छसे गिमित्त कारण कड़े हैं। 
डपादासके शिता परको कार्जका मिरमिश दा 
सकता भिमित्त तो गाज किस जिया कह 







अतलातेभाला व्यंत्रफ है । एक 
(पंचाध्याणी जज २ पाया ३४४ शेधारके 
(२) 'तिभित्त तो ताक्षीभूत्त हैं जि शक अर कद्रिया (दो- 
पहरके समम खिलते बाला) फूल को ज क 
इ्रके सूर्मका होता शाझ्ीफृत जरयवा जंकरण ४. 
( प्रात्नज़चोषत पक 
(३) निमित्त परवस्तु है । उपाधानकों कि विश हीरैगें उुतको 
प्रावश्यकता होती है या शहीं-यह ऋन्‍न हीसाओ उञ्ठा क्‍योंकि 
अब गिश्चय कारण-सपादसनके कार्मफ़्न भरियत होनेफा काश 
होता है तब नि्ित्तकी उपस्थिति स्थयजेम होतो है, वह १ ही 







४३ 
ऐसा कभी नही होता । 


--इस विषयमे श्रो प० फूलचन्दजी सम्पादित तत्त्वाथेसूत्र 
अध्याय ५, सूत्र ३० की टीका, पृष्ठ २५२ मे कहा है कि.-- 
४ वे ( निमित्त ) हैं श्रत माने गये हैं, इसलिये उनकी 
गवदयकता और अ्रनावश्यकताका तो प्रश्न नहीं उठता ।” 
भरत (३६६)-देह, इन्द्रिय श्रोर पाँच इन्द्रियोके विपयोके निकट 
रहनेसे ही मनुप्योको ज्ञान और सुख होता है, इसलिये वे देहादि 
पदार्थ ज्ञान और सुखके लिये श्रकिचित्कर कंसे हो सकते हैं ? 
उत्तर-- (१) उपादान कारणके श्राश्नयसे-सामथ्यंसे ही निमित्त 
को हेतु कहा जाता है, किन्तु उपादानके वित्रा परको कार्येका 
निमित्त नही कहा जा सकता । निमित्त तो मात्र किस उपादान 
ने कार्य किया उसे वतलाने वाला (श्रभिव्यजक) है । 
(देखो, पचाध्यायी भाग २, गाथा ३५८ के श्राधारसे ) 
(२) “उपरोक्त कथनका साधक दृष्टान्त यह है कि भ्रग्नि 
अ्रगर (चन्दन) द्रव्यकी गन्धका व्यजक होता है -- -- - 
( पचाध्यायी भाग २, गाथा ३५६ ) 
(३) “उसीप्रकार यद्यपि देह इन्द्रिय श्लौर उनके विषय किसी 
स्थान पर ज्ञान शऔर सुखके भ्रभिव्यजक होते हैं, किन्तु वे स्वय 
ज्ञान श्लोर सुखरूप नही हो सकते? 
( पचाध्यायी भाग २, गाथा ३६० ) 
(४) ” जहाँ श्रात्मा स्वयं सुखरूप परिणमित्त होता है वहाँ 
विषय क्या करते हैं ? ( प्रवचनसार गाथा ६७) 
(५) “अन्य द्रब्यसे भ्रन्यद्रव्यके गुणको उत्पत्ति नहीकी जासंकती 


फ् 
इसलियै (नह सिद्धात्त है कि) हर्, 
बट होते. हैँ ।! हम, ते 07 
इससे सिद्ध होता है कि 
सुक्त होनेमें बरीर- इनिियाँ 
सिमित्त कारण गह कषयगा्े हार्र्ख 
नहीं है। रक्या कारण ती 
कथन दो प्रकारते है-िक्पमशी अरे 
कारण ही सच्चा कारण हैं, 
पद्ार्थका ज्ञान करायेंके सिने हों 
भदन (४००)-जीचको शंतार शकाक़ों तो विनय आर्थि/ओोर पु 
रत्पञ्न करते हैं न पे “कह % 
रुलर-- (१) “रह कद शंशपर बतर असल रहओों आओ 
क्ातादि स्वक्यवाला ही है; इशलिने कई श्राव 
अ्रणवा सुझ्ममम होता है |” (पंचाध्याणी जा» कै; तौषा ११५२) 
(२) 'पतिज्ञानारिके समभर्में जोन ही स्पशाकॉर 'विषभोकों 
विषय करके स्वयं ही झा इक शधोर सुसागकदी बाता हैं, 
इसलिये प्रात्माक्ये उठ क्ाद तवा सुखमें वे जरकेतन ( बह ) 
स्पर्धादि पदार्थ क्या कर सकते हैं ! शक: ९) 


- पंचास्याजी जाने 
(३)/मतिहानादिके रत्पत्ति समय श्रात्वा हू 
है, तथा देह-इस्िय प्रोर उसके श्चिवजूत ्टोर्य बाझ 
केतु हैं, इसलिये वे प्रदेतु सनाग ( पदेतुक्द ) हैं । 

( पंचाष्याथी भाव १, गाया १४१ ) 
(४) यदि स्पर्शादिक विषय स्कतंभकक्‍्डे क्ानको अल्प क्यों 


चर 


होप४ 









है, 


हो तो उन ज्ञानशून्य घटादिकम भी ये ज्ञान पयो उत्पन्न नही 
फरते ? 
( पचाध्यायों भाग २, गा० ३५४ ) 
(५) यदि ऐसा कहा जाये कि चेतन द्वव्यमे ही किसी जगह वे 
स्पर्णादिक पदार्थ ज्ञानको उत्पन्न करते है, किन्तु यदि श्रात्मा 
स्वय चेतन है तो फिर अचेतन पदार्थोने उसमे क्‍या उत्पन्न 
किया ? भ्र्यात्‌ कुछ भी नही । 
( देखो, पचाध्यायो भाग २ गाया ३५५) 
(६) इसलिये ऐसा निश्चित होता है कि श्रात्माको ज्ञान और 
सुख उत्पन्न करने मे शरीर, पचिो इन्द्रियाँ तथा उनके विपयो 
का श्रकिचित्करपना है । 
( देखो, पचाध्यायी भाग २, गाथा ३५६ ) 
['जो हेतु कुछ भी न करे वह श्रकिचित्कर कहलाता है ।” ] 
( समयसार गाया २६७ का भावार्थ पृष्ठ ३२८ ) 
भेण्न (४०१)-अ्रतरग कारणसे ( उपादान कारणसे ) ही कार्यकी 
उत्तत्ति होती है-ऐसा न माना जाये त्तो कया दोप प्रायेगा ? 
उंचर-- (१) कार्येकी उत्पत्तिमे स्वस्थिति कारण होती है, उसमे 
अन्य हेतु ( कारण ) नही है । फिर भी "कोई हेतु” है, ऐसा 
माना जाये तो श्रनवस्थाका दोप श्रायेगा । 
( पचाध्यायी भाग २, गाथा ७६६, पृ० २७६ 
१० फूलचन्दजी द्वारा सपादित ) 
(२) “यहाँ मित्र दूत से एक उपादान और दूसरा सहकारी 
कारण लिया गया है. वस्तुमे कार्यकारीपनेकी योग्यता 
अन्य वस्तुके निमित्तसे नही श्राती यह्‌ तो उसका स्वभाव है । 


8 


एस परे वि किसी परकुमी 


प्रध्यवस्तुकौ शहकारितासे गायी थाये 
योम्फ्स जसते जिंतर धस्य 


भौर इस ज्रकार इत्तरिसर 'हुनसस्की 


प्रवभस्था दोष प्राप्त होगा. 





(१)”...अर्ष कार्य इकान्तरे गाज जी 
उत्पन्न कहीं होगे, भन्‍्यवा चाकता गाहाकके 
की रत्पत्तिका ब्रढधंन प्राप्त होगा, किस्तु 
क्षेत्रयें पेसा ,्रष्य तह है कि जिछ्के जले प्रायत .पामन्यके 






बीजको जगके प्रंकूरक्प उत्पन्न कप्तेकी बह वि 
पैसा होने लगेगा तो प्रशवस्था दोष इससिये 
फिसी मी स्थान पर (दर्षन)आपर्रण लो फार्यज़ी 
उत्पत्ति होती हे-देला मिस्यण करणा आएिए | 


( देखो, भक्त पुदाकक 4, हृल्ड १३११३ 
ग्रस्त (४०२)-कस्‍्तुका प्रत्येक प्रियमय जफनी शोक मुक्ार ही 
होता है मह वात बराबर है #+. प्मक 
रत्तर-( १) हां गास्तवर्मे कोई थी कर्थ। होमेयें का विषड़नेमें 

जलकी योग्मता हो राशात बाबक होती हैं । 
“मम्वेबधा झातिमित्तपेश प्राप्तौस्यभाह । भन्यःपुंनचु सिफ्सादि: 
प्रकृतार्थशमुत्पाद ज़ लवोतिगित्तनाच स्थाशच वीभ्क्तानैय देाशाह 


शाचकस्मात । ७ 


॥ ०] 


अर्थ -यहाँ ऐसी शका होती है कि-इसप्रकार तो वाह्म निमित्तो 
फा निराकरण ही हो जायेगा । उसका उत्तर यह है कि-अ्रन्य जो 
3९, शत्रु भ्रादि हैं वे प्रकृत कार्यके उत्पादनमे या विध्वसमे सिर्फ 
निमित्तमात्र हैं। वहाँ योग्यतामें ही साक्षात्‌ साघकपना है । 


(२)" >वेभाविक परिणमन निमित्त सापेक्ष होकर भी वह 
भ्रपनी इस कालमे प्रगट होनेवाली योग्यतानुसार ही है । 
भ्रपनी योग्यतावद ही जीव ससारी है भर भ्पनी योग्यतावश्न 
ही वह मुक्त होता है। जैसे परिणमतन का साधारण कारण होते 
हुए भी द्रव्य भ्रपने उत्पादव्ययस्वभावके कारण ही परिणमन्त 
करता है । काल उसका कुछ प्रेरक नही है। श्रागम मे निमित्त 
विशेषका ज्ञान करानेके लिये दी कर्मका उल्लेख किया गया 
है। उसे कुछ प्रेरक कारण नहीं मानना चाहिये | जीव परा- 
घीन है यह कथन निमित्त विशेषका ज्ञान करानेंके लिये ही 
किया जाता है । तत्त्वत प्रत्येक परिणमन होता है अपनी 
योग्यतानुसार ही ।”” 
( श्री प० फूलचन्दजी सम्पादित “पचाध्यायी” 
गा० ६१ से ७० का विदश्येषार्थ, पृष्ठ १६३ ) 
(३) श्री गोम्मटसार जीवकाण्ड गाथा ५८० की ससस्‍्कृत टीका 
के इलोकमसे कहा है कि-- 
निमित्तातर तन्न योग्यत्ता चस्तुनि स्थिता। 
यहिनिश्चयकालस्तु निश्चित तत्त्वदशिभि ॥१॥ 
अथे--“उस वस्तुमे विद्यमान परिणमनरूप जो योग्यता बह 


है। झुते पढ़कर ओोस्कताकर् 
गज झबुरोष है:म+ “ "कया सिगड़ फेकबीकार 
१-मफ्फक्तारं-गाषा ४४, १९५, १६४ स्वर्वकॉलस ' 
३-समगसार--बाणा १३, २७३, ई१५, ३ककशीक्क) 
३-मियश्णार--पत्या ९९ शक] 77 पे म, 
४-पफारितिकान--गाया ९४, एऐ ६ लैंको | 7? 
३-होपदेक्--भाचा १५ रोका _ तथा बाग, कप 
( ग्रोस्बोपादाश-बोंवैल ) 
६-महसइसी -रतोक 5८ तीका-पुष्ठ १ 
७-अइज्ती- स्तोक ८८ टोका-जूप्ड ४४ | 
८-प्रमेपकमडमासैण्य--पप5 १० १-“चीम्वतीक # ६२" 
९-प्रमाणक्रीक्षा-पृष्ठ १२ फे १७। 
१०-शक्त्ताओ रत भप्याज ब खूब २ 
११-तस्था्थसार- पृष्ठ १७ १३ १६४, १६३, हेज# 24९ 
श्८ढ३े २८४ रण हे ४, ६०0 
१२-तस्वाबरत्परेकपार्टिक- ८8 १३०, १व॑ंडी इस्कत ) 
१३-बरीखाद्ुश -हितौन श्ध्याण धूऋ ॥ 
१४-जोस्मटसार कर्मकाण्टू--ताका २२, ९६५०-॥२७३-॥ 





छे६ 


प्रन (४०३)-निर्मित्तको वास्तवमे अ्रकिचित्कर क्यों कहा ? 

उत्तर-( १)“ससारमे या मोक्षमे आत्मा अपने आप सुखरूप परिण- 
मित होता है; उसमे विषय अर्क्कविचित्कर हैं श्र्थात्‌ कुछ नही 
करते । अज्ञानी लोग विषयोको सुखका कारण मानकर व्यर्थ 
ही उनका भ्रवलम्बन करते हैं ।-- (प्रवत्तनसार गाथा ६७ का 
भावार्थ ) (२) “जो हेतु कुछ भी न करे वह अकिंचित्कर 
कहलाता है । ( देखो, श्री समयसार गाथा २६७ की टीका ) 
एक द्रव्यका व्यापार दूसरे द्रव्यसे होता हो नही | उक्त कथन 
से सिद्ध होता है कि आत्माको इन्द्रियजन्य ज्ञान और सुख होने 
मे शरीर, इन्द्रियाँ तथा उनके विषय भश्ननुत्पादक होनेसे 


अर्किचित्कर हैं... 


--( पचाध्यायी भाग २, गाथा ३५६ का भावार्थ ) 

(३) तत्त्वदृष्टिसे देखने पर राग-हढ षको उत्पन्न करनेवाला 
न्‍्य द्रव्य जरा भी ( फिचनापि ) दिखलाई नही देता ।” 

-7( श्री समयसार कलश २१६ ) 

(४) “इस श्लात्मामे जो रागद्व षरूप दोषो की उत्पत्ति होती है 


वहाँ पर द्रव्योका कुछ भी दोष नही है, वहाँ तो स्वय भ्रपराधी 
ऐसा यह श्रज्ञान ही फंलना है ” 


-( श्री समयसार कलश २२० ) 
(५)“ इसप्रकार अपने स्वरूपसे ही जानने वाले ऐसे आत्मा 
को अपन-प्रपने स्वमावसे ही परिणसित होनेवाले शब्दादिक 
किंचित॒पात्र भी विकार नही करते, जिसप्रकार श्रपने स्वरूपसे 
ही प्रकाशित ऐसे दीपककी घटपटादि पदार्थ विकार नद्दी 
करते उसी प्रकार । ऐसा वस्तु स्वभाव है, तथापि जोब शब्दकरो 


५६) “..कस्तुस्वभाव परकै 

प्रकता इग्नलिये, तथा 

इस्रसिने प्रात्मा बित प्रकाझ 

( प्रपने स्वरूपएे ही जनक ३8४४ ४४७४७ श्रगंद्द 

समीपतामें थी प्रपसे स्वरुप, ही आभाहा है परत! फामेकार ) 

प्रपने स्वक्पसे ही बागते वाले श्रत ( आातवीको)! कैसुस्फ्नान 

से ही विचित्र परिणतिको त्राप्त ऐसे 

धब्यादि बा पदार्थ दिचित ह>व जवान के 

(-भी समक्सार गाया ३७४ ते ह्लशणमी टौका ) 

प्र (४०४)-सिनित्त नैमित्तिक सम्बन्ध कय फंहा चींती है ! 
कतर--जिस समय बस्तु कार्मरूप परिच्रक्ति सच, रुपादालमैं 


कार्स हो उतती समय संबोगरूप परव॑स्तुको 
है। बद्ि कार्य ते हो तो किशी सामंत्रौफको भिमित्तकारण नहीं 


कहा जाता क्योंकि कार्य होनेदे पूर्व शिमित्त किसका ! काये- 
कारणका समय एक ही होता है। भिमित्त-मेवित्तिकु: संबंध 
एक समयकी बर्तमात पर्याय ही होता है । 
प्रन्‍त (४०४)-सिमित्त तैमित्तिक सम्यस्थ वृष्दास्त देकर समसपइदे | 
उत्तर--(१) फैक्चलमान भैलित्तिक है श्लौर शोफासोकरूप सत्त्त 
हेव लिभित्त हैं । [ ज्क्चसक्षार माया २६ को हौका ] 





श्र 


[२] पम्यस्दर्शन चैमित्तिक है और सम्यम्तानीके उपदेशादि 


निमित्त है । --] श्रात्मानुशासन गाथा १० की टोका | 
[३] सिद्धदशा सैमित्तिक हैं ओर पुदूगल कर्मका श्रभाव 
निमित्त हैं । -[समयसार गाया ८३ की टीका | 


[४] “जिस प्रकार श्रघ कर्मसे उत्पन्न हुआ झौर उद्द शसे 
उत्पन्न हुम्रा ऐसा जो निमित्तभूत [आाहारादि] पुद्गल द्रव्यका 
प्रत्याख्यात [त्याग] न करता हुआ आत्मा [मुनि] चैमित्तिक- 
भूत बन्‍्च साधक भावका प्रत्याज्यान नही करता, उद्तोप्रकार 
समस्त पर द्रव्योका प्रत्याख्यान न करता हुआ आ्रात्मा उसके 
निमित्तसे होने वाले भावोको नही त्यागता ।” 
[ समयसार गाथ्य २८५६-८७ की टीका ] 
इसमे वनन्‍्च साधक भाव नैमित्तिक है श्र श्रध कर्म तथा 
उ्द शिक भ्राहरादि परद्रव्य निमित्त हैं । 
१-जिस पापकर्मसे आ्राह्र उत्पन्त होता है उस पापकर्मको 
अधःकर्म कहा जाता है तथा उम आ्राहारको भी अ्रध कर्म कहा 
है । जो भाहार ग्रहण करनेवालेके निमित्तसे ही बनाया गया 
हो उसे उद्द शिक्क कहा जाता है । ऐसे प्राह्दर (अध कर्म भर 
उदशिक ) के निमित्तसे श्रात्माके जो भाव होते हैं वे नेमि- 
त्तिक बन्धसाधक भाव हैं । 
२-निमिच्-नेमितिक सम्बन्ध मात्र कर्म और जीवके बीच 
ही होता है यह बात यथार्थ नहीं है; कारण बतलाना हो 
तब उपादानकारण और निमित्त कारण कहे जाते हैं । 
३-मिमित्त कारण और उसके साथका सम्बन्ध बतलाता हो 


कहे 


तथ उपादानका कर्म ( विजिसे 
जाता है। 
प्शत (४०१)-/“युद ज्पेक भिरित चित;! 
ज्यों गर दूते पांच किय, 


प्र्ध---मगुस्के उपदेशरूप भिशित विया 
बलहीत है (क्योंकि) दूसरे पक्के दिया 
[ गह मास्यता बरागर नहीं हैं 7-पऐेवा किप्ल्ण इक । 
उत्तर--मह भास्कता बरायर गहौं है-हैजा झा! 
दोहेसे उत्तर केते हैं कि-- 
(१)“जाग सैस फिरिया भरत बोहु विषमण धार, . 


रपादात गिरर्च भहां तहाँ भिभित्त ००... "मी ) 


धर्ष--शम्पम्यर्शन-क्षासरूप मेज शोर श्थिरतारंए ये रन (अर्थात 
लौसतारूप क्रिवा)-अह दोनों भिलकर मोश्भार्ण जायौ। बहाँ इ0- 
दानइज गा इफरण होता है कहाँ विविक्ततन ज्यवंदार खत्म 
होता दी है | 


जाबार्च--उपादात तो गिशयनय भात 772 ।॥ 
तो मांव स्मवह्वार अ्रषात उपचार कारण है 
इलीलिये तो उसे प्रकारणवत्‌ ( भ्रदेतु्त ) कद्ा हैं। 


( श्रारोपित ) कारण इसलिये कहा है कि पहे बहश/मका कृक 

कार्भ करता-करात। नही है १यातनि कर््मफे समस ज्यवर भ्रयुक्तहा 

का प्रारोप भाता है. इसकारण उसे रुककारमाष कहा है । 
(उस्बकात प्रौर चारिवक्प जौनताकों बोलमर्य है ३० आर 





भरे 


कहा उसमे शरीराशित उपदेश, उपवासादिक क्रिया शोर शुभराग- 
रेप व्यवहारको मोक्षमार्ग न जानो यह बात ञ्रा जाती है। ] 
(२) “उपादान निजगरुण जहाँ, तहेँ निमित्त पर होय, 
भेदज्ञान परवान विधि, विरला बूके कोय ।” 
(वनारसी विलास ) 
अ्रथ --जहाँ निञ्रशक्तिरूप उपादान हो वहाँ पर निमित्त 
होता ही है | उसके द्वारा भेदज्ञान प्रमाणकी विधि ( व्यवस्था ) 
है। यह सिद्धान्त कोई विरले ही समभते है । 
भावार्थ --जहाँ उपादानकी योग्यता हो वहाँ नियमसे 
निमित्त होता ही है। निमित्तकी प्रतीक्षा करना पडे ऐसा नहीं 
होता, और निमित्तको हम जुटा सकते है-ऐसा भी नही होता । 
निमित्तकी प्रतीक्षा करती पड़ती है या उसे मैं ला सकता हुँ-ऐसी 
मान्यता परपदार्थ में अभेदवुद्धि अर्थात्‌ श्रज्ञानसूचक है। उपादान 
और निमित्त दोनो श्रसहायरूप स्वतत्र हैं यह उत्तकी मर्यादा है । 
(३) “उपादान बल जहेँ तहाँ, नहि निभित्तको दाव, 
एक चक्र सौ रथ चले, रविको यहै स्वभाव ।” 
( बतारसी विलास ) 
अर्थ --जहाँ देखो वहाँ उपादानका ही बल है, ( निमित्त 
होता है ) परन्तु निमित्तका ( कार्य करनेमे ) कोई भी दाव (वल) 
नही है। एक चक्से रवि ( सूर्य ) का रथ चलता है वह उसका 
स्वभाव है । 
.... उसीप्रकार प्रत्येक कार्य उपादानकी योग्यतासे 
( सामथ्यंस ) ही होता है । ] 
प्रशत्त (४०७)-“हों जाने था एक ही, उपादान सो काज, 
थक सहाई पौन बिन, पानी माँहि जहाज ।” 
( बनारसी विलास ) 


धर्ण--भकेशे उपायानर कार्य छोड 
शताके दिज्र बहाव गानोनें क्यों नहीं 
रत्तर--( १) “सर्च बस्सु 


कार्शकों ) धाप्स कपल हक 
शा दबा दह्चच्र ही की 4.५. .] 
भाषार्ज--जीव जोर पुकय का 
में स्मतभरूपसे हो शफनेमें प्रिणक्त कसी है 
प्रिययन 






जिदेषार्थ ---उपादानका कजंग 
'शोग्पता' हारा हो होता है ) है. ज्यादा 
प्रकार परिणजमन करता है तथ उपस्थित मिमित्त पर जितनी 
कारणसपनेका घधारोगप (-जेच ) भ्राता है स्याापकी विधि 


जाता है | 

जाषार्थ --उपादाम अब भ्ैसा कार्य ाच ५ 
काजपनेका चारोष ( भेद ) गिवित् १९ आया, ह। 
अजजपाभ बात बनुप्य खाते वे 


इरता है तो बज़ढ़ाब पर तरकके कारण धारोष जाता है, 
प्रौर यदि जोर जोलके जोम्य विवत्र काने जा है तो सता पा 


कांग पर गोजकारणपनेका जारोग जाता हैं +वयतफार सपाधागक 


श्र 


कार्य अनुसार मिमित्तमे कारणपनेका भिन्न-भिन्न आरोप किया 
जाता है। इससे ऐसा सिद्ध होता है कि निमित्तसे कार्य नहीं होता 
परन्तु कथन होता है, इसलिये उपादान सच्चा कारण है और निमित्त 
श्रारोपित कारण है । 
वास्तवमे तो, निमित्त ऐसा प्रसिद्ध करता है कि-नैमित्तिक 
स्वतत्र अपने कारणसे परिणमन कर रहा है, तो उपस्थित दूसरी 
अनुकूल वस्तुको निमित्त कहा जाता है । 
प्रन्‍्त (४०८)-निमित्तके बिना कार्य होता है ? 
उत्तर-- ( १) निशचयसे तो निभित्तके विना ही सर्वत्र स्वग उपादान 
की योग्यतासे ही कार्य होता है, उस काल उचित निमित्त 
होता है यह व्यवहार कथन है। 
नियम ऐसा है कि-निश्चयसे उपादानके बिना कोई 
कार्य नहीं होता । कार्य वह पर्याय है श्रौर निश्चयसे वह परसे 
( निमित्तसे ) निरपेक्ष होती है 
[देखो, १-समयसार गाथा ३०८ से ११ तथा उसकी सस्क्ृत 


टीका । २-पचास्तिकाय गाथा ६२ स० टीका | ३-बनारसीदासजी 
के उपादान-निमित्त दोहे, नम्बर ४-५-६ । ४-प्रवचनसार गाथा 


१०० की जयसेनाचार्यक्ृत टीका अध्याय २, गाथा ८, पृष्ठ १३६, 
तथा प्रवचनसार गाथा१६० श्रौर उसकी श्रमृतचन्द्राचार्यक्नत टीका ] 


( २ ) निमित्त व्यवहारकारण है-ऐसा न माननेवालेको 
“निमित्तके बिना कार्य नहीं होता”--ऐसा बतलाया जाता है, 
किन्तु व्यवहारके कथनोको निशचयके कथन समभना वह भूल है । 

[ देखो, समयसार गाथा ३२४-३२७ तथा टीका ] 
३-ऐसा नही है कि कभी कार्यके लिये निम्मित्तकी प्रतीक्षा 
करता पडे, भ्रथवा निमित्त मिलाना पडें,अ्थवा निमित्त है इस- 
लिये उपादानमे कार्य होता है। 


हल । 


(४ ] प्रतिशनव ध्यादशमर्ये 
विगित्त भौ विगिषत्‌ होता ही हैं। 
(१) जर्वेषशण्य जयादिये 
ही है बह परिभाग स्वय॑ कार्य है, 
के जिये ज्यादान शोर भिश्विस वाफन 
उत्पादक तामभ्रौ प्रौर विगिर्यत एल ह 
है | कि समय ९ह १ हो देशो हंका ही ॥.... ' हक. 
[ बेखों, अफेश्ण पंजाएर शव २५४ 
प्रश्त (४० के बे ० कर्णकी क्लचयरीरी जीते फऋकन्एँ पके पिए 
लग डीफ है 
उत्तर- (१) गहीं थरौ“समक्यार वात्क” में फेस अप करते 
' क्ोक़ भरक्ष यो %है, राण दोष पिला 
दृष्यल्की ओरायरी धरही अजगर! 
कणों ज्यों पृष्दल बल %करे, बरर करें कर्ज बैप , 
रागदोबषकौ परिमभन (थों त्यों होथ विशेष 
धर्रा--कोई-कोई गुर्व ऐसा कहते हैं कि सातवां राष-जाँ व 
के जाव प्रगतफौ गधजबरौजे होते हैं। मै कह हैं डा 
कर्मकप परथिगनके उदगमें लैसता-अैशा कल बारह है 
बाहुत्पस।ले रागह बक परिणात होते है । 
'इषटू विधि जो विपरीत फख, कहे उाहोँ कई 
नो गर राग विरोध सो कवय किलर व होइ । 
मुगुइ कहूँ जबमें रहे, पृत्यञण उंव शदीच 
मटूम शुद्ध परिगमक्कि, जकयार जह न जीक | 


प्र्८ 


ताते चिदृभावनि विष, समरथ चेतन राउ,._ $ 
राग-विरोध मिथ्यातमे समकितमे सिव भाउ ।- 
( समयसार नाठक़ पृ० ३४३ ) 
श्रयेंइसप प्रकार कोई मनुष्य विपरीत पक्ष ग्रहण करके श्रद्धान 
करता है कि वह राग विरोधरूप भावोसे कभी भिन्न हो ही नहीं 
सकता । सद्गुरु कहते हैँ कि-पुदूगलके सयोगसे राग्रादि नही है यदि 
हो तो जगतमे पुदूुगलका सग सर्देव है तो जीवको सहज शुद्ध परि- 
णाम करनेका अवसर ही नही मिलेगा, इसलिये अपने ( शुद्ध या 
श्रशुद्ध ) चेतन्य परिणाममे चेतनराजा ही समर्थ है। राग-विरोध- 
रूप परिणाम अपने मिथ्यात्व भावमे हैं, और अपने सम्यकत्व_ परि- 
णाममे शिव-भाव श्रर्थात्‌ ज्ञान-दर्शन-सुख आदि उत्पन्न होते हैं। 
(२) “श्रविद्या जड लघुशक्तिसे तेरी महान्‌ शक्तिका धात्त नही 
हो सकता, परन्तु तेरी शुद्ध शक्ति भी बडी,तेरी श्रशुद्ध शक्ति भी 
बडी, तेरा (ग्पिरीत) चितव॒न तेरे गले पडा और उससे परको 
देखकर श्रात्मा भूला, यहू अविया तेरी ही फेल़ाई हुई है तू 
अविद्यारूप कमपें न पड़कर सत्र को न जोड़े तो जड़ का 
कुछ जोर नहीं है; इसलिये अपरस्पार शक्ति तेरी है..]... 
“६६ श्री दीपचन्दजीकृत “अनुभव प्रकाश” ) 
प्रदन (४१०)-सज्ञी पचेन्द्रियपन्ता, मनुष्यपत्ता+ कमक़ा मल्द उदय, 


सम्यग्ज्ञानीका उपदेश-प्रादि निम्मित्तोके ब्विनार-पास्तवमे: मोक्ष- 
मार्ग प्रगट होता है ? 5 हु ने 
--१-हाँ, क्योकि प्रत्येक द्रव्यके न्द्रव्य, क्षेत्र. काल श्रौर भाव 


अपने रूपसे-हैं शोर पररूपसे नही हैं इसलिये एक: द्रव्यकडे दूसरे 


कार्य होता है। फिन्तू उसका कंडे। 
फरानैफै लिये भिनित्तके विभा फायें 
गजका कथन होता है । 

४- चिनगार्षमें कहीं तो मिर्ययमयफी 
क्यात है करे तो “सत्थार्द ऐड! ही है” 
तथा कहीं व्ययश्टारमक्की पुस्यक्षा मम 
“जेखा यहीं हे फितु मिवित्तादियी 





किया हैं ?--टेशा थाना बाहिए.....* 
( देहलौजे जफाशित जौभोदायाय॑ के ६) 
इ-पूस शम्क्धतें जो भभक्तीदासलजीगे क्ष्क 


२३६ पर निवित्त-सपारागके संभाद सुपयें 

निभित्त--“ऐेव जिभेश्थर युद गति, जब जिन जापमश्ार, 
इहि विजित्तरें मौज शत, काया है जकवाद 7 

रपरादान--गह भिधितत पह जोकफों, फिलली शगण्ती कार, 


4 


उपादान पलटयो नही, तो भटक्यो ससार । 
निमित्त--'क॑ केवली के साधु के, निकट भव्य जो होय, 
सो क्षायिक सम्यक्‌ लहै, यह निमित्त वल जोय !! 
उपादान'-“केवली अ्ररु मुनिराजके, पास रहैँ वहु लोय; 
प॑ जाको सुलटबो धनी, क्षायिक ताको होय ।” 
--इससे समभमे आता हैं कि निमित्त तो जीवको पूर्व 
ग्रनतवार मिले हैं, किन्तु अपने क्षणिक उपांदान कौरण बिना 
बह मोक्षमार्ग प्राप्त नही कर सका और इस लिये ससार-वनमे 
भटक रहा है । 
प्रदन (४११)-निमित्त भले ही कुछ न करे, किन्तु निमित्तके बिना 
तो उपादानमे कार्य नहीं होता ? 
उत्तर--१-“निमित्त विना कार्य नही होता---यह व्यवहार 
नयका कथन है । उसका श्रथे यह है कि-ऐसा नही है ।” 
किन्तु निमित्तका ज्ञान करानेके लिए वैसा कहा जाता है, 
क्योकि प्रतिसमयके उत्पाद ( कार्य ) के समय उचित वहिरग 
साधघनोको (निमित्तोकी) सनिधि (उपस्थिति-निकटता) होती 
ही है । उसका आधार यह हैं कि-- 
“४ जो उचित बहिरग साधनोकी सनिधिके सद्भावमे श्रनेक 
प्रकारकी श्रनेक प्रवस्थाएँ करता है. ” 

--( भी प्रवचनसार गाथा ६५ की टीका ) 
२-यहाँ भाशय इतना ही है कि जहाँ कार्य हो, वहाँ उचित 
निमित्त होता ही है, न हो ऐसा नही होता । 
३-जगतमे प्रत्येक द्रव्यमे प्रतिसमय परिणमन हो ही रहा है भर 
कार्येकी अनुकूल निमित्त भी सदेव प्रतिसमय होता है; तो फिर 


“बिमित्तके कारण कर्ण, 
होता -इत्यांधि तंकीकाँ अेंककाल 
उत्पत्ति प्रौर रचित 
सतचनेद है ही तहीं । है हर ईर्श्क 
;#«-भिभित्तका जेस्तिश्व मैफिसिक कॉर्षकी हकेंड....._ 
मे कि उस कफार्यकी पराचौनता फृचिते' 0] 
५-हपादालमें कर्ण की? कुधी | डकित 
'निवित्त! ताम अ्ाच्स कंकता है, इकके यहीं 
कहताता | 447 ! 
(-भनिमित्त पर होजेशे कह सपादायमें शिक्हर का फू 
रहकर उसे मदद प्रसर, सहायता, वबज़ान, जेचना हड़ शायार 
नहीं दे शकता क्योंकि उतका रापाबावर्गं 
ए*७-भतिसमय प्रत्केक इ्य जिल्यजायर्प्ी छत्पाय, 
व्यय भौर- प्रौष्य--जण तीन 
के के पाई मल बहिरंग दाषतों ३-3१  जुल्‍ के 
| जी प्रबधभनसार वा. १०३ की हौका) इससे 
4 ही कि सत्पाद व्यन प्रौष्य धर गदर 
निर्मिष् | का समय होता है। रेचा स्वाज़ायिक विकय 
(पर परणप रथ परणश 
ही है इसलिये तिमित्तकी उपस्थिति श्रमुषत्यिशिषंत 
भ्रतीक्षा करतेका प्रन्‍न हो बहीं रहता | 
८ भिमित्तके बिता उपादान बलंहोन है और विमित्तफो 
सह्ामताके बिता कार्ज गहीं होशा-ऐसे दी प्रल्‍ा उपस्थित 
करके ५० बतारसीदासलौने स्व-रक्ित धोहों हारा स्वषिकरण 
करते हुए कहा है कि गह जाल्यता क्या वहीं है । 






६१ 


(१) जहाँ उपादान निदचय होता है वहाँ निमित्त व्यवहार 
होता ही है । 
(२) जहाँ उपादान निजगुण हो वहाँ निम्ित्त पर होता 
ही है। 
(३) जहाँ देखो वहाँ उपादानका ही वल है, निमित्तका 
दाव कभी भी नही है । 
(४) जहा प्रत्येक वस्तु असहाय ( स्वतत्ररूपसे ) संधती 
है ( परिणमित होती है ), वहाँ निमित्त कौन हैं ? 
[ यह दोहे जिज्ञासुओ को श्रवश्य समझते योग्य है। ] 
प्र (४१२)-निम्मित्त उपादानको कुछ नहीं कर सकता, त्तो-शरीर 
मे सुई चुम जानेसे जीवको दुख क्यो होता है ? 
उत्तर-..- १-जीव सर्देव अरूपी होनेसे उसे सुईका स्पर्श नहीं हो 
सकता । एक आकाश क्षेतमे सुईका संयोग हुश्ना वह दु खका 
कारण नही है किन्तु अज्ञानी जीवको हारीरकी श्रवस्थाके 
साथ एकत्व-ममत्ववुद्धि होती है इसलिये उसे जो दुःख होता 
है वह शरीश्मे सुई चुभनेके कारण नही किन्तु उस प्रसंग पर 
प्रतिकूलताकी मिथ्या कल्पनासे होता है। 
२-ज्ञानीको निचली दशामे जो श्रल्प राग है वह शरीरके 
साथ एकत्वबुद्धिका राग नही है, भ्रपनी क्षणिक निर्बेलताके 
कारण, उसे जितना राग है उतना दुख होता है । सुईके 
कारण ज्ञानी या अज्ञानी किसीको दुख नहीं होता। ज्ञानी 
दु खरूप विकारका ज्ञाता ही है, किन्तु उसका स्वामी नही है। 
अज्ञानी परके साथ एकत्वबुद्धि करके विकारका स्वामी बत- 
कर दुखी होता है १ 


कृ है 
है-”...काममत्रीके धा्कीद 
प्रदाताका उचय होने पर ब्रौह 
सुक्त-पु:ख्ध मा हैं।” हु 
» ...मुमियम शारीरिक वीजा होगे कर 
गहं गायते, इशसिये कुछ-व्कुस 
मोहनीब जौर बेदनौजका 
लिये साता-अश्रद्वाताके सशयरों 
होता है।' 8 हि 
८... केवली मगगानके साता-वशादाकहप्यद्रेय होगे 
सुख-बुःशके कारण तामभौीका भी शंबोग: कै किमी 
प्रभावले उन्हें किचित मात्र जी कुर-छुछ गहीं"हीकाओी 
लिये सुरू-दुझको मोह जतित हो माषणा | पलीमई बह 
को (मिनित्तफों) दूर करने तथा श्यावी रणकेंड धमाक 
बुल मिडाना प्रौर शुद्धौ होता चाहता है, कियहु जे कविता 
मूठे हैं तो फिर सका सपाव क्‍या है! 
भ्रम दूर धो थाये तो शामग्रीते शुआा-बु:झ चासित भ* होकर 
ग्रपने परिणामसे ही सुख-हु:ख जभातित हो... 
--( भौ मोक्षमार्ष प्रकाशक कुच राती धापृत्ति, पृष्छ व७) 
प्रशभ (४१३)-निमित्त प्राप्त करके उ्यादात परिणतित हौंता हैं 
इस कथत का कया पर्ण ! 
उत्तर--१- 'ओ बुषोको प्रौर पर्बायोंकौ पाते-प्राप्त करतै-कई- 
करते हैं ऐसे “भर्थ' वे व्रष्प हैं थो ॥्रश्थोंको प्राजपसनकी 
पाले-प्राप्त करते-पहुंचते हैं ऐसे “प्रथ॑” मे युच हैं. थो हरण्यों 


धरे 


की क्रम-परिणामसे पात्ते-प्राप्त करते-पहुचते हैं. ऐसे “प्रथ” 
वे पर्यायें हैं .” ( प्रवचनसार गाथा ८७ की टीका ) 
२-“उपादान निमित्तको पाकर परिणमित होता है- 
यह कथन व्यवहारनयका है। यह मात्र निमित्तका ज्ञान 
करानेके लिये है । उपादान कभी भी वास्तवमे निमित्तको 
प्राप्त नहो करता,इसलिये 'किमो स्थानपर व्यवहारनयको मुख्य- 
ता सहित व्याख्यान है उसे "ऐसा नही है किन्तु निमित्तादिकी 
भ्रपेक्षास यह उपचार किया है'-ऐसा जानना चाहिये ।* 
--( देहलीसे प्र० मोक्षमार्ग प्रकाशक पृ० ३६६ ) 

३-० उसी प्रकार जिसने पूर्व अवस्था प्राप्तककी है ऐसा 
द्रव्य भी-कि जो उचित बहिरग साधनोकी सनिधिके सद्भाव 
मे अमेक प्रकारकी श्रनेक श्रवस्थाएँ करता है चह-अ्तरग साधन- 
भूत स्वरूप कर्ताके श्रीर स्वरूप कारणके सामर्थ्यरूप स्वभाव 
द्वारा अनुगृहीत होने पर, उत्तर श्रवस्थारूप उत्पन्न होता हुआ 
उस उत्पाद द्वारा लक्षित होता है. 

-( भरी ध्रवचनसाण गाया ६५ की टीका) 

इसप्रकार प्रति समयके उत्पाद ( कार्य ) के समय उचित 

बहिरग साधनोकी (कर्मादि निमित्तोको) सनिधि(उपस्थिति- 
निकटता ) होती ही है-ऐसा यहाँ बतलाया हैं । 

४“ ऐसा होनेसे, सबवे द्वव्योको, निमित्तभूत श्रन्य द्रव्य 
श्रपने (प्रर्थात्‌ सर्व द्रव्योके) थरिणामके उत्पादक है ही नही, 
सर्व द्रव्य ही निमित्तभूत अन्य द्र॒व्योके स्वभावका स्पर्श न 
करते हुए, अपने स्वभावसे श्रपने परिणाम भावरूप उत्पन्न 
होते हैं ।” ( श्री समयसार गाथा ३७२ की टीका) 


फ् 
१.०.शोकतें शर्यत् थो श्री. 
दर बन कह है. जे 
न कुररता प्राप्त कृ ! 
स्यतिकर धादि ढर्व दोष था भर। 3 ९४ क्र 
फ्रपने धष्यमें प्रश्तमेत्य रहा हुला को , 
22000 
पुक--दुस श्र प्लस डे 
( भी बनकर पार, ३:ज पल ) 
भरत (४१४)-सम्मध्यृद्धि जोदोगय ऋिलय | बहँगे प्रतथषा कहीं 
होता, तथापि कोई शम्जन्दहिं कर्फगें बारत है ब्रो आज गहरे 
का जोर है भ्ौर जड़ फर्म चौकको गनोवें तोी कारछओ शत. 
लिये जाता पड़ता है-बह भाल बभार्थ है था गहीं कै. 5 | 
उत्त२-- (-जहू बात यथावं नहीं है. एफ ब्रव्ण ृृशरैशाम्मफ बुक 
तहीं कर शकता इसलिये जड़कई चौकको' गतकतें के जातों 
है-ऐपा गहीं होता । 
२-सम्पश्ृष्टि भा मिध्यादृड़ि कोई थीम बरफों वहाँ भागा 
कहते, तथापि जो-भो भी तरफ अंग्ये थावे बोच्च हैं 
है-थे औौन प्रपती किवाबती कर्तिके परेकशको कारण 
गह। जाते हैं। उततनभ कर्मांण चौर तैचढ़ जरीर थी ऐेवमी 
प्रपती (पृदृनलपरमाभुभरोंकी) भिमायती शॉक्फे प्रियमपके 
कारण जीगफके साथ उत केत्े थाते हैं । 
॥-प्रौर घरशित्राव तो जड़ागुष॑फी फर्माद है (छ, हमका 
बहू चारिभगुणकी विकारों पर्भाव है। व्थांप अकुने ॥ | 


द्श 


स्वतश्न और ग्रमहाय है, उसलिये जीवकी उच्छा या श्रभिप्राय 
चाहे जिमप्रकारके होने पर भी उसकी क्रियावती शक्तिका प्रि- 
णमन उतसे ( अभिप्राय या इच्छासे ) स्वतत्रस्पसे उस समय 
की उस पर्यायके धर्मानुसार होता है 
(४) नरकगतिके भवका वन्ध अपने पुरुपार्थके दोपसे हुआ्रा 
घा, इसलिये योग्य समयमे उसके फलरूपसे जीवकी श्रपनी 
योग्यताफे कारण नारकका क्षेत्र सपोगरूपसे होता है, कर्म 
उसे नरकमे नहीं ले जाता। कमेंके कारण जीव नरकमे 
जाता है-ऐसा कहना तो मात्र उपचार वथन है । जीवका कर्म 
के साथ निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध वतलानेके लिये शास्त्रोमे 
चह कथन किया है, परन्तु वास्तवमे जडकर्म जीवको नरकमे 
ले जाता है-ऐमा बतलानेके लिये नही किया । 
( स्त्रा० म० ट्स्ट द्वारा प्रकाशित हिन्दी आवृत्ति 
मोक्षशास्त्र अु० ३, सूत्र ६ की टीका पृ० ३०७ ) 
प्रथन (४१५)-उपादान और निमित्त कारणोको अन्य किन नामों 
से कहा जाता है ? 
उत्तर-( १) उपादानको श्रतरग कारण शौर निमित्तको बहिरगकारण 
कहते हैं ? 

(२) उपादानकों अनुपचार (निएच॒य) और निमित्तको उपचार 

(व्यवहार) कारण कहा जाता है । 

(३) निमित्त कारणकी सहकारी कारण भी कहा जाता हैं । 
प्रदान (४१६)-निम्ित्तकारणोमे कौन-क्ौनसे भेद पडते हैं ? 
उत्तर--अनेक निमित्तकारणोमे जो मुख्य निमित्त हो उसे अ्रतरग 

(निभित्त) कारण कहा जाता हैं श.्रोर गौण निमित्त हो उसे 


३१ 


बहिरंण ( निमित्त ) कारण कह 

(१) कर्म बक्षमके जिसे 

कारण धौर लौगके रायादिभावषते कियेद 
कहते हैं । (रेशो पंचारिशकृन 
(२)... 'पौद ज्रत दात्रादिका 

निमिच साथन हैं और फरथापुधीच॑कंत 
सपयीौन सच थाने तब राधादिक 


अन्तर॑म निमिच सावन है.” 

( है प्र 
(१) ._इस तम्गक्त्य वरिभागका गाझके 3 
राय-सर्वश्के मुखकमलते निकला बुझा करत 


पादनमें समर्थ ऐसा अन्यशुतर्प तत्त्वज्ञान ही है ४ 
हैं उसको भो उनसारसे परार्भ भिर्चयके हेशुफीफे 
( सम्पक्त्थ परिणागका ) आतरंत हेतु पदा है, क्योकि उनको. 
दलेग मोहनीय कर्मके क्षयादिक हैं| 

( गिजमबार गाया श१ से १६ की टोक 2, 
(४) 'किसी पुदंबको अंगघतका आतरंत मिभित्र कर्य है, इंजन 
का बारिरंग हेतु फिसोका काय व्यापार है छेदाका ४8 न ह 
(निमिच ) कारण कर्मोरण है इहिरंग सारण हे 
काम किया है मरणफा थी ऋतरंत (निनिच) हैहु आंतरिक 
( गिकट ) सम्बन्धका (प्रायुध्क्का) क्षय है. कहैरंध सत्य ,.. 
किसोकी कामजिकृति है 

( भिममखार था ६व को हक ) 






ह। 


६७ 
प्रइ्न (४१७)-उत्पादन कारण किसे कहते हैं ” 
उत्तर-- 'उत्पत्तिके कारणको उत्पादन कारण कहते है । द्रव्योंकी 
भ्र्‌ बता तथा पूर्व पर्यायका ज्यय वह उत्पादन कारण है । 
यदि ऐसा न माना जाये तो -.-“केवल सर्गे (उत्पाद) शोधनेवाले 
कुम्मकी (व्यय और ध्रौव्यसे पृथक्‌ मात्र उत्पाद करनेवाले घडे 
की ) उत्पादन कारणके श्रभावक कारण, उत्पत्ति ही नही 
होगो, श्रथवा तो असत्‌का ही उत्पाद होगा | वहाँ, (१) यदि 
कुम्भकी उत्पत्ति न हो, तो सभी भावोकी उत्पत्ति ही नही होगी 
( श्र्थात्‌ जिसप्रकार कुम्भकी उत्पत्ति नही होगी उसीध्रकार 
विश्वके किसी द्रव्यमे किसी भी भावका उत्पाद ही नही 
होगा यह दोप ग्रायेगा ) श्रथवा ( २ ) यदि असत््‌का उत्पाद 
हो तो व्योम पृष्प-( श्राकाशक फूल ) श्रादिके भी उत्पाद 
होगा । (पर्थात्‌ शून्यमेसे भी पदार्थ उत्पन्न होने लगेंगे यह 
दोप झायेगा । ) 
* (श्री प्रवचनसार गाथा १०० की टीका) 
प्रषप्त (४१८)-सहार ( व्यय ) कारण किसे कहते है ? 
उत्तर-- 'सहार (-नाश, व्यय ) के कारणको सहारक कारण 
कहा जाता है। उत्पाद और प्रोग्य रहित अकेले व्ययको मानने- 
वाला सहारके कारणकों नही मानता, इसलिये व्यय (संहार) 
का कारण उत्पाद और भ्रौद्य है,उसे न माना जाये ,तो-“मात्र 
सहार आरम्भ करनेवाले मृत्तिका पिण्डका ( उत्पाद श्रौर 
श्रौव्य रहित अकेला व्यय करनेवाले मृत्तिका पिण्डका ), 
संहार कारणके अमावके कारण सहार ही नहीं होगा, श्रथवा 


च्ष 


तो सत॒का हो डचेड़ हो 

का संहार " हो को गज़ी अकील 
( प्र्षात्‌ ६ दे हि 
जनक के । 
गहीं होगा-पहं दोष प्रारेदा 278 
रुच्छेब होगा तो पठन्पादिका वो , 
भर्व प्रण्पोका समुल गाल हो पाकेराजव , 


- श्री प्रबभत्तह़ू पा 
[ उत्पादन कारण झौर संहार #रप ने हक, 
भेद हैं। ) | मी #*7्ीी 
प्रशण (४१९)-समर्थ कारण किसे कहते हैं... कह 
उत्तर-प्रतिवणका प्रभाव तथा शहकारी क्षकस्‍्त 
भाषको समर्थकारण कहते हैं। श्रमर्थका रखके 
उत्पत्ति मियमसे होतो है! ऋततके दृष्टाक्ठः-- हक ५ 
१- . प्रभ गह प्रात्मा क्िति कारणसे ( उपायान कॉफी 
से ) कार्यसित्ध भवए्य हो ठस कररणरुत बम करे 
अन्प कारण ( निमिच्च कारण ) मगश्य मिलने डे 
कापकी सिद्धि भी मपरग दोगी ही... इंटलिगें थो, 
ओर जितेश्वरके इपदेशासुस्तार पुस्मा्ण 2: ५ हा 
करता है उसे तो काग्लज्पि प्रौर मभितव्य ध कष्ट 
कर्मेके रपद्यमारदि हुए हैं तव तो वह ऐसा 
हससिये जो दुस्‍्वार्थ पर्यषक मोखका झपाव करता हैँ ची हो 
प्रबे कारण मिलते हैं ऐसा निशचण करना घोर बम 
बोक्षकी प्राप्ति होती है...” 


पक 


ज्श्नी 


धर 


( दे० से, प्रकाशित माक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ४५६ ) 

[ नोट -यहाँ ऐसा वत्तलाया हैं कि-जहाँ क्षणिक उपादानकी 

योग्यता हो वहाँ निमित्त कारण होते ही हैं, श्रौर उन दोनोको 
पैमप्रह्पसे समर्थकारण कहते हैं । ] 

२-वनारसी विलास-उपादान-निमित्त-दोहामे कहा 

“उपादान निज ग्रुण जहाँ, तह निमित्त पर होय, 

भेदज्ञान प्रमाण विधि, विरला बूके कोय “ 
भ्र्थ --जहाँ, निज शक्तिझूप उपादान तैयार हो वहा परनिमित्त 

होता ही है,-ऐसी भेदज्ञान प्रमाणकों विधि ( व्यवस्था ) है, यह 

सिद्धान्त कोई विरले ही समभते हैं। 

की ० यहाँ उपादान-निमित्त दोनोको ही समग्ररूपसे समर्थकारण 
। हैं। ] 

३-४” कोई कारण ऐसे है कि-जिनके होनेसे कार्य 
श्रवश्य सिद्ध होगा ही तथा जिनके न होनेसे कार्य सर्वथा 
सिद्ध नही होगा, जैसे कि-सम्यग्ददन-ज्षान-चारित्रकी एकता 
होनेसे तो मोक्ष होता है ओर वैसा हुए बिना सर्वथा मोक्ष 
नहीं होता ।” 

( देहली ० मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ४६२ ) 
| यहाँ क्षणिक उपादानको समर्थंकारण कहा है, किन्तु वहाँ 
उचित कर्मका प्रमाव तिमित्त कारण होता है-ऐसा समभना। ] 
प्रश्न (४२०)-प्रसमर्ण कारण किसे कहते हैं ? 
उत्तर-“भिन्न-भिन्न प्रत्येक सामग्रीको असमर्थ कारण कहते हैं। 
असमर्थ कारण कार्यका नियामक नही है ।” 


( जैन सि० प्रवेशिका ) 


| 


जशके दृष्टाब्यः-- फ्ाफफ़ 
है /४.....सम्मनइंग, 
भी व हो तो यहाँ भोशमाक शो 
( 


२-निशे उमर कहे 
( पेबविज्ञानके) सद्भाव शावी होशा 


गिरा होने पर भी ( मयौद कि किये 
हान हानत्कक्रो नहीं कोेड़ता 
होने पर भी स्ववाषको छोड़ख मवक्य 
से स्वभाषमात्र बस्तुका ही ७च्लेब हो 
उच्चेद़ तो होता गड्टी है क्योंकि छतडे गहानुह चहेशार्ष 
ऐसा बातता हुआभा हनी फर्मरे भक्त हि 
मांकमित हुआ )होनेपर जी राजी यहीं. | 
होता, मोदी नहीं होता, फ्न्पु इ् 
करता है ११ ग 

( श्री समक्सार भा० (अ४-१ ५४३ 


॥॥ 


[ यहाँ बाह्य हजार कारणोंको तथा अ्रधर्श 


प्रसमण कारण कहा है । ] 
३- प्रभ कारण तो प्रमेकप्रकारके होते हैं।_ 
तो ऐसे ह्वोत हैं छिनके हुए दिमरा काम न है, 


७२ 


होनेसे काये हो भ्रयवा न भी हो, जैसे कि-मुनिरलिग धारण 
किये बिना तो मोक्ष नही होता, परन्तु झुनिलिंग घारण करते 
से मोक्ष हो अथवा न भी हो ...”' 

( मोक्षमार्गं प्रकाशक, पृष्ठ ४६२ ) 

[ (-भावलिंग रहित बाह्य सुनिलिग (अर्थात्‌ भ्रट्टाईस 
भूलगुणका पालन, नग्त दिगम्बर दशा) को यहाँ अश्रसमर्थ कारण 

फहा है। 

२-जहाँ क्षणिक उपादान कारण हो वहाँ निमित्त कारण 
होता ही है। उन दोनोको समग्ररूपसे समर्थ कारण कहते 
हैं। श्रकेला क्षणिक उपादान कारण कभी होता ही नही, इस- 
लिये भावलिंग मुनिपना हो वहाँ बाह्य मुनिलिग तियमसे 
होता है-ऐसा समझना । ] 

४-क्रोधोत्पत्तो पुन वहिरग यदि भवेत्‌ साक्षात्‌ । 

न करोति किव्चिदपि क्रोघ तस्य क्षमा भवति धर्म इति। 
श्रथे -क्रोध उत्पन्न होनेके साक्षात्‌ वाद्य कारण मिलने पर भी 
जो भ्रल्प भी क्रोध नही करता उसके उत्तम क्षमाधमं होता है। 

( श्री कुन्दकुन्दाचार्य कृत द्वादशानुप्रेक्षा-७१) 


[ यहाँ बाह्य कारण भ्र्थात्‌ निमित्तकारण शअ्रकेला है इसलिये 
उसे असमर्थ कारण समझना । ] 


रैस (४२१)-साधकतम कारण किसे कहते हैं ? 
पेर--क्षणिक उपादानकी योग्यताको साधकतम कारण कहते हैं 
“-(विश्येषके लिये देखिये, श्री प्रवचनसार गाथा १२६ की टीका ) 
जीव ससारदशामे या घधर्मंदशामे अ्रकेला ही स्वय अ्रपना 
कारण है, क्योकि वह श्रकैला ही करण ( कारण ) था। 


फ््‌ न 
गहाँ प्रपले करण-शाभगफो 
प्रन्‍त (४२९१)-अहहदकारी करणका 
समझाइने । हक कं हि. 
उत्तर-स्वभमेव ही बमनादि विकाकुप हि थे 
डल्हें बर्मास्तिकाद सहकारी कारन है । 9० 7) 
पना शतना ही हे कि ज्यों सवोदिक 
दृश्यठ गमकदि कियाइुज बहते हैं। सम को । £ एस 
( देखिये घोम्मटतार थौवरांश जाया हैए 
प्ररत (४२३)-अध्यवरूप कारण किले कहते ई | के कह 
उत्तर--शम्गब्डुष्टिको ताथकथकार्मं चारिष बुक गा 
मिश्वदक्षा होती है उत्तमें शुड़रका यह उपादश फ़डणन 
इसके साभ प्रजितामावरूससे रहनेगादे शुभनात विवित्त 
से झसे प्रत्शवकारण कहा थाता है। 


दुष्टाल्त - ....महाशत जारण किये बिता सकल भारिष 

होता इसलिये बन अतोंकों (महाततोंको) आषणइज 

जानकर का रभ्में कार्यका ज्यकच/र करके रुके भरत 

जेंसे प्ररिहृतदेवादिकका श्रद्धान होगेशे तो सम्मकत्व ही 

म भी हो परस्तु प्ररिहृतत देधाशिकका अद्धाात्र छुआ 

अदातसूप सम्बगरय कमी भी गहीं होता इवामिये 

दिकके जडामकों अम्ागढ़ण कर्ण जाभक्र फारणमेँ 

का प्रतचार करके रस अद्धानफों सम्यकत्य कहा है.... _ 

( बे> गोखभार्थ शकाशक पुष्क पहरढ) ) 

प्ररभ (४२८)-अहकारों कारण फिल्रे कहते हैं ? 


हों 


च्३्‌ 
उत्तर-निमित्त कारणकों सहकारी कारण भी कहते हैं । 
दृष्टात्त --"अघातिकर्मोके उदयके निमित्तमे शरीरादिकका सयोग 
होता है, मोहकर्मका उदय होने पर शरीरादिकका संयोग 
धाकुलताका बाह्य सहकारी कारण है। श्रतरग मोहके उदय- 
से रागादिक हो श्रौर वाह्म अ्रधाति कर्मोके उदयसे रागादिक 
के कारणरूप शरीरादिकका सयोग हो तब श्राकुलता उत्पन्न 
होती है । मोहके उदयका नाश होनेपर भी अ्रघाति कर्मोका 
उदय रहता है, किन्तु वह कुछ भी श्राकुलता उत्पन्न नही कर 
सकता , परन्तु पूर्वकालमे श्राकुलताको सहकारी कारण था, 
इसलिये श्रघातिकर्मोका नाश भी श्रात्माको इष्ट ही है ” 
( मोक्षमार्ग प्रकाशक पृष्ठ ४४५२ ) 
[ यहाँ द्रव्य मोहकर्मके उदयको श्रतरग और दरीरादि- 
को वाह्य सहकारी कारण कहा है। श्राकुलतामे वे दोनो * 
निमित्त कारण हैं। ] । 
प्रश्न (४२५)-जीवका दूसरे द्रव्य उपकार करते ,हैं-ऐसा कथन 
तत्त्वार्थसू त्रमे आता है उसका क्या भ्र्थ ? 
उत्तर--..श्नी परमात्मप्रकाश अ० २, गाथा २६-२७ मे इस श्रर्थसे 
कहा है कि-परद्रव्य जीवका उपकार करते हैं बह व्यवहार- 
कथन है, भ्रर्थात्‌ वास्तवमे उपकार नही करते किन्तु स्व-सवे- 
दन लक्षणसे विरुद्ध विभाव परिणतिमे रत हुए जीवको वे 


ही निरचयसे दु खके कारण ( निमित्त कारण ) हैं । 
उस गाथाके श्षीषेक निम्तानुसार हैं.-- 


१-”अब, जीवका व्यवद्दरनय द्वारा अन्य पॉंचों द्रव्य 


नह 


ठफ्कार काते हैं-रेसा कहते. 
इःशके कात्म हें केश कईशे है?! 
२-/पष, फेइज्यंका कोकरण 
कारण हे-ऐेवा दाजकर हैं 'कौकाएत 
भोक्षमा् में स्थित हो ! -ऐसा 
[ गह गाषाएँ भौर ज्की हींको 
मोप्प हैं। ] 7 एस के | 
(४२६) कार्य रूपादान करण शहद ( 
मिभित्त कारण सबुबा होता है श्रजवा दोनों 
उत्तर-- (१) रुपादासकारजसपृक्ष कार्य 
कारण धंतसा कार्य होता है| 
ध्राधार:--हिन्दी समगज्ञार कौ कक जह 
बृध्ठ १३६१ ११३-२१४-॥ह ०४-४७६ 
प्रकाश ० २, बाबा २६ टीफओ पु 
२-अपादात् कारण जैसा कार्य होता 
कारण धेसा प्रणवा थोनों सता कोई कार्य पहं हैंयी। 
शदुश -- समान जैला समकय एक शा । 
[ भगवत्‌ गोगंडल कोच ( बुजराती ) पृष्क 
प्ररण (४२७)-तिमित्त--हैमित्तिक शम्बन्य जीव 
बीच ही होता है गा उपादागन कारण ब्रौर भियिंश फोर 
सम्बन्ध भौ उनमें होता है ? 
उत्तर-१) दोगों प्रकारका हम्बन्ध होता हैँ। गान कि 
शैमिशिक रम्यन्य ही होता है हैशा पहीं है । 





हर 


फजर 


२-रागादि विकाररूप परिणमन वह जीवका स्वतेंत्र 
नेमित्तिक कार्य है और द्रव्यकर्मका उदय वह पुदुगलका स्वतत्र 
कार्य है तथा जीवके विकारका वह निमित्तमात्र है । 


३-जीवके रागादि अज्ञानभाव वह अशुद्ध उपादानकारण 
है-निश्चयकारण है और द्रव्यकर्मंका उदय वह निमित्त कारण 
है-वयवहार कारण है । 

श्री समयसार (हिन्दी) गाथा १६४-६५ पृष्ठ २३८ 
जयसेनाचायें टीका में कहा हैं किः-- 
निविकल्पसमाधिम्रष्टाना मोहसहित कर्मोदयों व्यवहारेण निमित्त 
भवति। नि३चयेन पुन अशुद्धोपादाव कारण स्वकरीय रागादि 
अज्ञानमाव एवं । १६४-१६५ । 

४--जीवका रागादि विकाररूप परिणमन निदचयसे 
( वास्तवमे ) निरपेक्ष है । 

-(पचास्तिकाय गाथा ६२ की टीकाके श्राघार पर ) 

५--तत्त्व दृष्टिसे आत्मा ज्ञाता है और कम ज्ञेय है, 
इसलिये उनके बीच ज्ञातता-जैय सम्बन्ध है, परन्तु जो ऐसे 
ज्ञाता-न्लैयके सम्बन्धको चुकते हैं वे ही जीव रागादि विकार- 
“हछूप परिणमन करते हैं और उन्हे द्वव्यकर्मका उदय निमित्तमात्र 
कारण शर्थात्‌ व्यवहारकारण कहा जाता है । 

“इससे ऐसा समझना कि--निमित्त ( परवस्तु ) 
जीवको पराधीन करता है, बिगाडता है अथवा सुधारता है- 


ऐसी परतन्त्रता माननेरूप मिथ्यादृष्टिपना छोडकर स्वाश्रयी 
सच्ची दृष्टि करना योग्य है । 


च््प्प 


( स्वा० मं० टस्ट द्वारा प्रकाक्षित हिस्दी प्राषृति 
मोक्षणास्त्र, भ० ७ की भूमिका पृ० ४६४४-६१) 
भपनी प्रड्मके मपराघसे श्लाफ्रे अ्ंक्ी ठया 
आगे-पीछेफी गाषामोंक्री संधिको ने समझनेबाते, 
भीवकी अपस्थार्में रागादि होनेके सम्दन्यपें स्फटिक- 
फे घ्शन्त द्वारा प्ररूपणा फरते हैं, तत्सम्बन्धी स्पष्ट 
फर्णः---. .,.. -_. 
प्रषौ्त (४३०)-भो समयस्तार मख्भ ध्रधिकार गाया २७८-७६ में- 
स्फटिक स्वमाबसे शुद्ध होते पर भी क्षास्त प्रादि रंगेकि संयोग 
से सामस्रादिरूुप किया जाता है, उत्तो प्रकार प्रात्मा स्वमाधपे 
पुद्ध होने पर भी प्रन्य द्ब्यों द्वारा रागी प्रादि कियो जाता है| 
-ऐसा कहा है, उस पर से ऐसा माना थाये कि-“जंतां 
कर्मका उदय हो तदनुसार हीं-तप ही-जीमको विकाए 
करना पड़ता है-पेसा बस्तुका सस्‍्वमाव है तो 'बह मान्यता 
ठोक है 
उत्तर--१-नहीं ( बद्द मारयता भूठी है )इस बिपयका स्पष्टीकरण 
प्री प्मगस्तार माटक अंधरद्वारमें सिम्तामुसार किया है गिए-- 
जैसे तामा बरम पुर वनाई बीजे हेटठ 
उम्ज्यस विमस सति घूरम-करांति है 
उज्यसता भ से जब बस्वुको विचार कीज॑ 
पुरी की मड़क सो वरत भाँति-माँति है। 
तसे जोब दरव को पुणोश निमितरूप 
ताकी ममता सो मोद मदिरा को भाँति है 


छघ 


भेदग्यात दृष्टिसो सुभाव साधि लोजे तहाँ 
साँचो सुद्ध चेतना अवाची सुख साति है ॥” ३४ ॥ 
अर्थ --जिस प्रकार स्वच्छ और हवेन सूर्यकान्त श्रथवा स्फटिक 
भणिके नीचे श्रलेक प्रकारके रगीन डाक रखे जायें तो वे अ्रमेक 
भ्रकारके रग विरंगे दिखने लगते हैं, और यदि वस्तुके मूल स्वरूप 
के! विचार किया जाये तो उज्ज्वलता ही दिखाई देती है। उसी 
भकार जीव द्रव्यको पुदुगल तो मान्न निमित्तरूप है (किन्तु) उसकी 
भैमताके कारणसे मोह-मदिराकी उन्मत्तता होती है । तथापि 
भेद विज्ञान द्वारा स्वभावका विचार किया जाये तो सत्य श्रौर शुद्ध 
पेतन्यकी वचनातीत सुख श्ञाति प्रतीत होती है ॥ ३४ ॥ 
२--ऊपरकी गाथा, टीका और उसके कलशके अनुसधानमे 
पेमेयसार गा० २८० में इस विषयका स्पपष्टोकरण किया गया है । 
पहाँ बतलाया है कि-वस्तु स्वभावको जाननेवाले ज्ञानी ( श्रात्मा ) 
प्रपने शुद्ध स्वभावसे ही च्यूत नही होते, वे कमंका उदय होने पर 
भी राग-द्वे ष-मोह भावके कर्ता नहीं होते । और गाथा २८१ में 
कहा है कि वस्तु स्वभावकों न जाननेवाले ऐसे श्रज्ञानी जीव कमके 
पाथ एकल्ववुद्धि करते हैं, ओर भेदज्ञान नही करते इसलिये वे कमंके 
पैदयमे युक्त होकर राग-ह ष-मोहादि भावके कर्ता होते हैं । 
5 ३>-समयसार-बध अ्रधिकारकी गाथाओ्रोमे ऐसा समझाया है 
कि --आत्माका प्रुवस्वभाव अबधघ है, उसका जो आश्रय नही करते 
उन्‍्हीको भाव तथा द्रव्यवघ होता है, और जो थ्रुवस्वभावका श्राश्रय 
करते हूँ उन्हे भाव तथा द्रव्यवघ नही होता । [ सम्यर्दृष्टिको श्रपनी 
निबेलताके कारण भ्ल्पबध होता है उसे गौण माना है । ] 
४--स्मयसार गाथा ३१२ से ३१५ में भी तदनुसार बतलाया 


चकि | 


प्रदत्त (४२८)-साश्ात भौर 
डत्तर---उपादातका र चकी सात 
कारण कद्ा गाता है । 
|! १:....।ह #र्यों अभय ॥ 
 जद्स्‍ान २-उत्यभद्धान ॥-स्व->पवाा 
अड़ात ) मिव्याइश्विको छाषासकाणु 
को सच्चे होते हैं। वहाँ * 
सम्पक्त्वके परम्परा कारण है कृत सच्ने 
( पम्क्‍क्‍्नके ) समा कारण हैं.» 
( गोशा कर्ज 


चक 


२--मिष्पागृक्िकि रायके प्रंचारें 
होती है ! मिध्यादृष्टिका शुभराब सर्प मव्योंती 
कारण हे ! हह्णरा ) 


( पंचास्तिकान वाया १६६ 


् 
३-- 'पारम्पर्येण तु प्राजजकरिवया कारित विभाग 
ससारबमतकारबमिशति लिल्ल पह्राखर्थ जामीहे / हभ् शा 
प्रथं--कर्मका भाव करतेवाज़ी किया हारा पराणककहं भी 
निर्बाल प्राप्त नहीं हो सकता इसलिये शंखारों आऋ्कौड़ि 
कारणकूप पग्रास्वजको तिरण जातो || १६ || 


साक्षात्‌ मोक्ष कारण है । 


७ 


( देखो, समयप्तार (हिन्दी) गा० २१५, पृष्ठ ड् ०४, 
श्री जयसेनाचायंक्ृत टीका) 
तीधे कर प्रकृति आदि परम्परा निर्वाणका कारण हैं। 
( देशों, समयसार ( हिन्दी ) गाथा १२१-१२५ की 
श्री जयसेलाचार्यक्त टीका पृष्ठ १८६ ) 


५-४ विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धानरहूप ऐसा जो 

सिद्धिके परम्परा हेतुभूत भगवत पचपरमेष्ठीके प्रति चलता- 

. भलिनता-अगाढता रहित उत्पन्न हुआ निशुचल भक्तियुक्तपना 
चही संम्यक्त्व है 


--(गुज० श्रावृत्ति नियमसार गा० ५१-५५ की टीका ) 
प्रश्न (४२६)-सम्यरदृष्टिका शुभभाव बह परम्परासे घर्मंका कारण 


है-ऐसा श्ास्त्रमे कुछ स्थानों पर कहा जाता है उसका 
क्‍या अर्थ ? 


उत्तर--'सम्यम्दृष्टि जीव अपने स्वरूपमे जब स्थिर नहीं रह सकते 
तब राग-& ष तोडचेका पुरुषार्थ करते हैं, परन्तु पुरुषार्थ निर्ब्नेल 
होनेसे श्रशुभभाव दूर होता है भौर शुभ रह जाता है । उस 
शुभभावको वे धर्म या घर्मंका कारण नही मानते, परन्तु उसे 
श्राज्वव जानकर दूर करना चाहते हैं, इसलिये जब वह शुभ- 
भाव दूर हो जाता है उस समय जो शुभभाव टला उसे शुद्ध- 
भाव (धर्म)का परम्परा कारण कहा जाता है, साक्षात्रूपसे 
चह भाव शुभासत्रव होनेसे बन्धका कारण है, और जो बन्धका 
कारण हो वह सवरका कारण नही हो सकता ।” 


| 


( स्या+ सौ 
बंडकलकम झुक छ 
गफ्यी इड़फे 
जापे-गीजेकी शक 8 ग 
मारफाने । ५ 
के प्टानन पारा जऱतता कब है 


बरज नह ल्‍ 
प्रभन (४३०)--॥ौ तदकक्‍तार दन्‍्य 
स्फटिक स्वशावशे बुड़ होते १९ ्‌ हि 
से शाशादिकप किया बाता है, 
सुड्ध होगे पर नौ प्रस्ष ह्वो पा स अं मकम लि की 
-पऐसा कहा है हञस पर से दशा बर्ती हा 
कर्मका ढबेम हो तक्युतार हौ-तूप होगलक्रीकको! -विमादि: 
करना पड़ता है-पेसा बस्तुका स्वलाव है तो कह कप्ययों 
ठीक है ! कर. >पह 
उत्तर-१-गहीँ, ( यह माल्पता शूटौ है )एश किफलका लहीकरण 
क्री समयसाद ताटक बंघद्ारमें विश्ताकुकार किया शमी: 
चपे गाता गरन पूरी बनाई बीच हैआा । न्यथुह 
उच्ज्भल विमत लति सुरच-करांति हु) शांत 
उज्जलता स से जब बस्तुको विचार कम” 
पुरी की मशक सां बरत चँशि-भांति है। 
ऐसे जीब दरव को पुश्णद्य शिमित्तरूतना । ८ 
ताकी ममता सो मोह गदिरा की माँति है; /* 


ै 


छई 


भेदग्यान दृष्टिसों सुभाव साधि लोज॑ तहाँ 
साँचो सुद्ध चेतना अवानी युख साति है ॥” ३४ ॥। 
अर्थ --जिस प्रकार स्वच्छ और श्वेत सुर्यकान्त श्रथवा स्फटिक 
पणिके नीचे श्रनेक प्रऊारके रगीन डाक रखे जायें तो वे भ्रनेक 
प्रकारके रग बिरंगे दिखने लगते हैं, और यदि वस्तुके मूल स्वरूप 
के विचार किया जाये तो उज्ज्वलता ही दिखाई देती है । उसी 
भेकार जीव द्रव्यको पुदूगल तो मात्र निमित्तरूप है (किन्तु) उसको 
ममताके कारणसे मोह-मदिराकी उच्मत्तता होती है । तथापि 
विज्ञान द्वारा स्वभावका विचार किया जाये तो सत्य भर शुद्ध 
पेतन्यकी वचनातीत सुस्त शाति प्रतीत होती है ॥॥ ३४ ॥ 
२--ऊपरकी गाथा, टीका और उसके कलशके अनुसधानमे 
पैमेयसार गा० २८० में इस विपयका स्पष्टोकरण किया गया है। 
वहाँ वतलाया है कि-वस्तु स्वभावको जाननेवाले ज्ञानी ( श्रात्मा ) 
प्रपते शुद्ध स्वभावसे ही च्युत नही होते, वे कर्मका उदय होने पर 
भी राग-द्वे प-मोह भावके कर्ता नही होते । श्रौर गाथा २८५१ मे 
फेहा है कि वस्तु स्वभावकों न जाननेवाले ऐसे श्रज्ञानी जीव कमंके 
ताथ एकत्ववुद्धि करते हैं, और भेदज्ञान नही करते इसलिये वे कर्मके 
उदयमे युक्त होकर राग-ह्व ष-मोहादि भावके कर्ता होते हैं । 
३>-समयसार-बध अधिकारकोी गाथाश्रोमे ऐसा समझाया है 
कि --आ्रात्माका श्रुवस्वभाव अबध है, उसका जो श्राश्रय नही करते 
उन्हीको भाव तथा द्र॒व्यब॒घ होता है, और जो श्रुवस्वभावका श्राश्रय 
करते हैं उन्हे भाव तथा द्रव्यवध नही होता । [ सम्यर्दृष्टिको श्रपनी 
निर्बंलताके, कारण श्रल्पबध होता है उसे गौण माना है । | 
४--समयसार गाथा ३१२ से ३१५ में भी तदनुसार बतलाया 


कक ॥$ ! 
है| बांया ३१४ में तो का 


से उत्पन्न होता-शष्ट होथा कलॉकोफ्ता... न्‍; 
मिष्यादृष्टि है, भ्ररुक्‍्त है। [7 2च्त्ल कर 
इ-प्रवचतसार शैद 2 हम 
प्रात्मग्रस्यसे ( प्रब्मभएतत्व ) स्कफण्को ३ ५ च्छो- 
है। धर्थात्‌ रामादि विकार ! है हि 
होते हैं | हब्यकर्म तो तिमित्त मात्र है ।. लक 
को विकार करानेके लिगे विश्रितत होकर 
किल्‍्तु 'संसारइल्ा्में भ्रात्मा पर हष्प ,_ 
जामको ) तिमित्तमात्र करता है ( हट केक 
स्वपरिणाम माशक (-वे स्वपरिनाम स्वतण्पपने रुप 
त्वका प्रसुमन करता है | 
शाजार्ध--'भणी ससारदधागें जीब पौद्यलिको रंगे प्रियका- 
को निमित्ततात्र करके प्रपते श्रशुत् परिष्काकाही कर्ता होख़ा 
है । ( प्रवचचनलार वाया ११फलेंक १९१ ३ 
प्रधत (४३१)-अलावानका क्या धर्म है ? ३-वताचत्म कारण किले 
कहते हैं! 3.08 


इत्तर--(-बलाबातका व्युत्पति धर्म बण)(जोचयें क्र बैशका 
घारण-ऐसा होता है। 

२--क्पादात कारण प्रपगा कार्य करतेका दल स्मयं झुक 

से घारण करे रुस समय वो भिमित्त हो र्ते बलाधात कारण 

कहा जाता है। निभित्त बहुककओी ज्पारातकों फिकित कल 


पर 


नही दे सकत[-ऐसा वतलानेके लिये बलाधान मात्र निमित्त- 
को कहा जाता है । जिसके दृष्टान्त---- 

(१)" वह इन्द्रिय ज्ञानवाला जीव स्वय श्रमूर्त होनेपर 
भी मूर्त ऐसे पचेन्द्रियात्मक शरीरको प्राप्त होता हुआ, ब्ञप्ति 
उत्पन्न होनेमें बलधारणका निमिच होता है इसलिये जो 
उपलभक ( वतलानेवाला, जाननेमे निमिचद्भूत ) है ऐसे उस 
मृत (शरीर) द्वारा मूर्ते ऐसी स्पर्शादिप्रधाव वस्तुको-कि जो 
योग्य हो उसका अवग्रहण करके, कदाचित्‌ उसके ऊपर-ऊपर 
की ( अवशग्रहसे श्रागे-श्रागे को ) शुद्धिके सदृ्भावके कारण 
उसे जानता है ( प्रवचनसार गाथा ५५४ की टीका ) 

(२) तत्त्वार्थंसार श्रध्याय २, सूत्र ३९ मे कहा है कि- 

क्रियाहेतुत्व मेतेषा निष्क्रियाणा न हीयते । 

यत. खलु बला[घानमात्रमत्र विविक्षितम्‌ ॥ ३६॥ 

श्रथ-धर्मास्तिकाय निष्क्रिय होने पर भी उसका क्रियाहेतु- 
प्रा नाक्षको प्राप्त नहीं होता जिससे उसे वास्तवमे बलाधान मात्र 


कहा जाता है । 


ब्ल्ल्ल्न्न 


(३) जिसप्रकार उपकार शौर आलस्बन-इन छाच्दोका भ्रर्थ 
निमित्त होता है उसी प्रकार बलाधानका भी बैसा ही अर्थ होता 
है। राजवातिक भ्रध्याय ५, सूत्र (६-१७ के नीचे कारिका १६ मे 
फहा है कि --- 


तयो कतृ त्वप्रसग इति चेन्नोपकारवचनादु यष्टयोदिवत्‌ ॥१६॥ 





का २ 


है । नाबा ३१४ में तो न 
से उत्पन्न होगा-गढ़ होगा गहीं ओषता! दा 
मिध्यादुष्टि है, प्ररंधत है।. | 7 "हः के 


इ-अवचबतार शैव प्रडिकृए ष्स्षा 
प्रात्माण्यते ( परष्णणातस्थ ) त्ल्न्हें अप 
है। भर्वात्‌ राषादि विकार जौक्के हि 
होते हैं | इम्पकर्म हो लिमित्त गाष है | ज़टलित 
को गिकार करातेके सिने विभितत होकर, |. 
किल्तु “संसारदक्षा्मे ल्ात्मा पर #म्य 
लाजको ) निमित्तनात् करता है (सवित्तक्नाओं 2282०) 
स्वपरिणाम सात्रके (से स्पपरिणाम स्वा््यामेसन हैक.) फयू 
त्वका प्रभूगव करठा है । 
भागा अभी संता रक्काएों चौथ कली पक 
को निभित्तमात्र करके खफने सझुद्ध रिकापा ही) होता 
है! ( ्रक्णणार काला १क७अक १९३ » 
प्रश्त (४३१)-चलाथाचफा क्‍या अर्ज है ३-अंजतदाम फारत किले 
कहते हैं ! # ता 
इत्त-- (-बलाबातका व्युत्वति चर्ज क्ज)(धॉर्यॉर्तिक 
धारण-ऐसा होता है हि आटा 
२-ण्पादात कारण जयवा आर्य परीका बल स्वर कब्र 
ते धारण करे उस श्ववन यो किक हो जय दशापान कारण 
कहा जाता है। लिवित्त बत़्तकी ज्यारागफों लिएफश कल 


पर 


नही दे सकता-ऐसा वतलानेके लिये बलाधान मात्र निर्मित्त- 
को कहा जाता है । जिसके दृष्टान्त -- 


(१)" वह इन्द्रिय ज्ञानवाला जीव स्वयं अ्रमू्त होनेपर 
भी मूर्त ऐसे पचेन्द्रियात्मक शरीरको प्राप्त होता हुआ, ज्ञप्ति 
उत्पन्न होनेमें वलधारणका निमिच होता है इसलिये जो 
उपलभक ( बतलानेवाला, जाननेमे निमित्तभूत ) है ऐसे उस 
मूर्त (शरीर) द्वारा मूर्त ऐसी स्पर्शादिप्रधाव वस्वुको-कि जो 
योग्य हो उसका अवग्रहण करके, कदाचित्‌ उसके ऊपर-ऊपर 
की ( अवग्रहसे श्रागे-आागे को ) शुद्धिके सदुभावके कारण 
उसे जानता है. ( प्रवचनसार गाथा ५४ की टीका ) 

(२) तत्त्वार्थुसार श्रष्याय २, सूत्र ३६ मे कहा है कि- 

क्रियाहेतुत्व मेतेषा निष्क्रियाणा न हीयते । 

यत. खलु वलाधानमात्रमत्र विविक्षितम्‌ ॥| ३६ ॥ 

श्रथे'-धर्मास्तिकाय निष्क्रिय होने पर भी उसका क्रियाहेतु- 
पेना न्ाशको प्राप्त नही होता जिससे उसे वास्तवमे बलाधान मात्र 
फहा जाता है । 


(३) जिसप्रकार उपकार भ्रौर आलम्बन-इन शब्दोका श्रर्थ 
निमित्त होता है उसी प्रकार बलाधानका भी बैसा ही अर्थ होता 
है। राजवातिक भ्रष्याय ५, सूत्र १६-१७ के नीचे कारिका १६ मे 
फेहा है कि -. 

तयो कतृ त्वप्रसग इति चेन्नोपकारवचनाद्‌ यष्ट्योदिवत्‌ ॥ १६॥ 
उपरोक्त कारिका की सस्कृत टीका का अर्थ -- 


छर्‌ 


“गति-स्थितिका धर्म भोर प्रधर्म कर्ता है-ऐसा प्रभंका प्रसंग 
प्राता है तो पैसा नहीं है । क्या कारण ? उपकार-यभनके कारण | 
उपकार, बसाघान, भ्रवश्म्वनादि पर्यायवान्री धम्” हैं। जिससे धर्म 
प्रधर्मके गति-स्मिति होमेगें प्रधान कसृत्यपनेका प्रस्वीकार हुप्ा 
है। जैसे --भपनी जाँघके इससे जाते हुए प्रत्थ ( मनुष्य ) को 
प्रथवा प्रस्य किसीको सकड़ी प्रादि उपकारश होते हैं-त दि प्रेरक 
( होते हैं ) उसीप्रकार प्रपनी शक्तिसे स्वममेब अ्रसमे-स्पिर रहते 
बासे जीव-पुदृगलोंको घर्में-प्रष्म उपकारक हैँ-स कि प्रेरन हैं।” 
प्र. (४३२)-मुर्य तथा "पार कारणेोंका क्या प्र्ष है ! 
उप्तर--उपावान वह मुख्य कारण है प्ौर निरमिप्त पह एपनार 

कारण है| 

मुध्यका प्र्भ निदन्चय प्रोर उपचारका भ्रथ ब्मवहार 
होता है। (देशो पुपाधंसिद्धप पाय (कप्तकत्ताते प्रषाधित) 
गापा २३२ को हिल्दी टोबा पृष्ठ १२२ भ्रौर छहुदाला-इास 
है का (४ वा छत्द ! ) 
प्रश्ण (४३३)-निमिप्त-उपादानके प्रशनोर्ति कया धिद्धान्त निहित है | 
प्रधर--१-(१) कोई प्केसे प्रुव उपादात कारणकौ मामे डिस्तु 
क्षब्रिक छपादान 5पा तिमित्त कारणोंको मं भामे (२) कोई 
ध्रुव उपादान बाशणकों हथा निर्मित्त गारणको मांगे बिम्सु 
पगिक रपादान कारणको मे मातै (३) कोई छाणिक सपा 
दान कारणको माने डिन्सु घुब उपादाम तथा निमित्त कारणों 
को ते माने (४) कोई जिसित्त कारणको ही माने किम्तु घुव 
धौर दाधिक उपादान बारधोंकों मे माने ह्यक़ी यह भारों 


कक 


प्‌ 

प्रकारकी मान्यताएँ मिथ्या हैं । 
... २-डवादानका कार्य उपादातसे ही होता है| निमित्त 
कारण कार्य कालमे होता है, किन्तु उस निमित्तकारणकी 
प्रतीक्षा करती पडती है या उसे मिलाना पडता है-ऐसा कोई 
माने तो वह मान्यता मिथ्या है । 

३-निमित्त पर है, इसलिये उसे प्राप्त नही किया जा 
सकता, तथापि कोई बाह्य सामग्री रूप तिभित्तकारण ढूंढन्तेके 
निरर्थक कार्यमे रुके उसे श्राकुलता हुए बिता नही रहेगी । 

४-सिमित्तके साथका सम्बन्ध एक समय पर्यनन्‍त होता 
है-ऐसा सूक्ष्मदृष्टिवान जानता है। छद्मस्थका ज्ञानोपयोग 
ग्रसुखु्यात समयका है,इस लिये निमित्त मिलानेकी शोध व्यर्थ है। 

५-निमित्त श्रपना उपादान है और स्व उपादानरूपसे 
अपना कार्य अपनेसे करता है। यदि वह पर उपादानका 
कार्ये श्रशत, भी करे भ्रर्थात्‌ पर उपरादानकों वास्तवमे असर 
करे, उसको श्राधार दे, उस पर प्रभाव डाले, उसे लाभ-हानि 
फरे, मदद करे, शक्ति दे-भ्रादिं, तो निमित्तने दो कार्य किये- 
एक भ्रपना और दूसरा पर उपादानका ऐसा सिद्ध होगा, 


श्र ऐसा माननेवाला द्विक्रियावादी होनेसे वह अरिहतके 
मतका नही है । 


६--गततिमानादि निमित्तोको (असद्भूत व्यवहारतयसे ) 
निमित्तकर्ता-हेतुकर्ता-कहा जाता है । अन्य निमित्तोसे उनका 
भकार भिन्न बतलानेके लिये ऐसा कहा जाता है, किन्तु ऐसा 
ज्ञान करानेके लिये, नही कि दे निभित्त उपादानका कुछ भी 
कार्य करते हैं। सर्वे प्रकारके निमित्त उपादानके प्रति घ॒र्मा- 


पं 


स्सिकायबत्‌ उदासीन कारण हैँ । 
( देसो “इष्टोपदेश” गाषा-३१ ) 
७-शीष पुदगत गति करें संघ धर्मास्तिकायकी उप 
स्थिति न हो ऐसा भहीं हो सकता उठो प्रकार जब दाणिक 
ठपांदाम कार्यके प्षिये तैयार हो सतव भनुकूस निमित्त उपस्थित 


म हो ऐसा नहीं होता । 


८-निमिश्कारणस उपादाम कारणके प्रति निद्रयसे 
(दास्तवमें) अर्विचित्कर (कुछ न करने बासा) है इसीपिमे 
उसे निम्मिच्मात्र, भरलाधानमात्र, सहायमात्र, अश्देतुपत्‌- 
ऐसे धास्टों द्वारा सम्बोधित किया जाता है । 

१-निमित्त ऐसा घोषित करता है हि उपादानका कोई 
कार्य नि शहीं किया मुम्क्मे उसका कार्य करमेकी द्रक्ति महींँ 
है किन्तु वह कार्य उपादान भ्रकेसे ते दिया है 

१०-निर्मित्त ब्यवहार प्रौर पर्स्थ है प्रवत्य किस्तु 
वे प्रौधय करते योग्य नहीं है इससिये हेय हैं। 

[ देखो श्री समयसार गाया ११६ सै १२० की टीका-श्री 
जयसेमाबार्यदृत पृष्ठ १८२ दृष्य संग्रह गा० २३ वी टीका तपा 
सिद्धपक्र विधान पूजा छठबींकी जपमासा। (कबीएपर ध्ठसाप्त 
बृत ) 'जय परनिमित्त ध्यवहार एपाग..... ] 

११-जितने कार्य हैं उतने विमित्तोकि सस्‍्वमाव भेद हैं 
डिम्तु एक मी स्‍्वमाब भे” ऐसा महीं है कि जो परका उपादान 


का वो कार्य बास्तमर्मे करे । 
१२०किसी समम उपादात कारण निमित्तमें प्रतिधय 


प्र 


रख देता है और कभी निमित्त कारण उपादानमे बलात्कारसे 
नाना चमत्कार घुसा देता है-ऐसी मान्यता भूठो है। वह दो 
ऋ्रब्यो की एकत्व बुद्धि वबतलाती है । निमित्त कारणके लिये 
पाँचवी विभक्तिका उपयोग किया जाता है, इसलिये वह 
भ्रारोपित कारण मिटकर निश्चय कारण नहीं हो जाता। 
निम्मित्त कारण होनेके लिये परिश्रम, तीत्र यातना या घोर 
तपस्या करनी पडती है-यह मान्यता भूडी है । 
१३-कार्यकी उत्पत्तिके समय उपादान श्रौर निमित्त-दोनो 
अविकल कारण होते है,-ऐसी वस्तु स्वभावकी स्थिति है । 
१४-पृथ्वी, जल, तेज श्रौर वायु-इन निमित्तोसे चेतन्य 
उत्पन्न होता है-ऐसा माननेवालेको श्री आ्राचायें कहते हैं कि- 
उपादानके बिना कोई कार्य उत्पन्न नहीं होता । 
१५-छहो द्रव्योमि श्रनादि-श्रनन्त प्रत्येक समय कार्य 
होता ही रहता है, कोई भी समय किसी भी द्रव्य कार्य रहित 
नही होता श्ौर उस प्रत्येक कार्यके समय उपादानकारण और 
निर्मित्त कारण-दोनो सुनिश्चित्‌ रूपसे होते ही हैं-न हो ऐसा 
कभी नही होता । 
१६-उपादानकारण हो और चाहे जैसा निर्मित्तकारण 


हो-ऐसा माने चह भी भिथ्यामति है क्योकि उपादानके 
अनुकूल ही उचित निमित्त कारण होता है । 


निमित्त कारण झाये तभी उपादानमे कार्य होता है-ऐसी 
मान्यता भी भूठी है, क्योकि प्रत्येक क्षणिक उपादानकारण 
के समय निमित्तकारण होता ही है । 


१७-उपादान-निमित्त दोनो . 
कारणसे होते हैं। एकसाथ श्रपने-अपने 


रषोँ 


१(-वास्सप. 
शज्या कारण है, परत्तु 
निम्तोक्त-“मोज्नार्च 
समात रीहिसे साथ होता शै-+ प्र 


“मोजमान॑ कही दोसों 
पण दो अकारसे होता है । 


निरूपण किया है वह मिमण- औौफाओर्ड 

मोह्ममाने तो नहीं है गरुणणु नौषकाबंक॥ 

सहूचारी है उसे उफ्भारते बोकमित्ी | 

मोक्षमा है. क्योंकि झा 

शकथ है प्रभात सच्चा तिरुपक 

निरूपण बहू व्यवहार इंशलिने 

सै मोक्षमार्थ भातता किन्तु एक विश्व 7 

एक व्यवहार मोक्षमार्म है-इसंप्रकार दो 

मिथ्या है। भौर उते मिक्चम-श्यवहार ऋ्ीनिन 

मानता जी भ्रम निरपेकर ऑफर 

स्बझूप हे कम रोत ग है (8 

--६ मोक्षमार्थ प्रकाशक उुंकक--३घ ६०१ १. ) 

प्ररत (४४३४ )--ठपादान-तिमित्त शम्बध्धी "0 इक 

कहे प्रनुसार पर तिमिल प्रौर ध्यवहार हैप 

उपादानढ़े ही प्राशयसे गर्म होता है-ऐसा बृक् 

झास्त्राघार दीजिये | है बीज 
बलर--(-भी समयसाए माजा- १६ 


स्यवहा रोपभूतार्था भृता्ों बक्तिशिवु शुशतः । 
भूतार्षमाशित श्षलु शम्बनद्धिषति जौब' हहिशा' 


| 


हु 












शी 


छ७ 


७ 

प्रथं--व्यवहारनय अभूृतार्ण है और शुद्धनयभूताथथ है- 
ऐसा ऋषीइबरोने दर्शाया है, जो जीव भृतार्थथा आश्रय करता 
है वह जीव निरचयसे सम्यग्दृष्टि है । 
२-श्री समयसार कलश ६, में कहा है कि.-- 

अ्र्थ'---इस श्रात्माको भ्रन्य द्रव्योसे भिन्न देखना-( श्रद्धा 
करना ) ही नियमसे सम्यग्दर्शन है। कसा है आत्मा ? अपने गुण- 
पर्यायोमे व्याप्त होने वाला है | पुनश्च कैसा है ? शझुद्धनय से 
एकत्व में निश्चित्‌ किया गया है। पुनह्च कैसा है ? पूर्ण ज्ञानधन 
है । पुनक्च, जितना सम्पग्दशन है उतना ही आत्मा है। इसलिये 
श्राचार्य प्रार्थना करते हैं कि-नवतत्त्वोंकी परिषाटी छोड़कर, यह 
एक आत्मा ही हमें प्राप्त हो ॥६॥ । 

३-श्री समयसार कंलश ७ मे कहा है कि -- 

पर्ण --तत्परचात्‌ शुद्ध नयाधीन जो भिन्न भ्रात्मज्योतति है वह 


प्रगट होती है, कि जो नवतत्त्वोमे प्राप्त होने पर भी श्रपने एकत्व- 
को नही छोडती । 


४-अ्री समयसार गाथा १३-१४-१४५ मे कहा है कि-- 
भूतार्थेनाभिगता जीवाजीवौ च॒ पृण्यपाप च । 
श्रास्रवसव रनिर्ज रा बधो मोक्षश्च सम्यक्त्वम्‌ ॥ १३॥ 


श्र्श-भूतार्थनयसे जाने हुए जीव, श्रजीव ओर पुण्य, पाप तथा 
आसत्रव,सवर,निजे रा, बध और मोक्ष-यह नवतत्त्व सम्यक्त्व हैं।१३। 


य. परयति आात्मानम्‌ भ्रबद्धस्पृष्टमतन्यक नियतम्‌ । 
अविशेषमसयुक्त शुद्धनय विजानीहि ॥ १४ ॥ 


अर्थ --जो नय श्रात्माको बध रहित और परके स्पर्शरहित, 
अन्यपने रहित, चलाचलता रहित, विशेष रहित, अन्यके संयोग 


बे 
रहित-ऐसे वाँच भाषक्त दैशेशा हँ सर्व 


चितशाशगकौ देखता है--फि थो विषंसछइ 
प्रभ्कशतर श्ञानरुप भायशल्याता है।|इकों ४! | 
५-अभीसभग्सतर गाना ९६ की दीगए-है. 


कड़ा है कि:--- को 
02333 2+: 3488 ४40, धु 
पर 
| 
प्रध--शुद्ध तिश्यगतय्से देखा जत्बे तो क्यड़ 


भातजसे प्रात्मा एफल्थरूप है 
व करे हक ववगागो पो करके: विश: 
गिमायोंकी (र॒ फरनेझत_ इसका रक्‍भार- है, किसने ये 
प्रमेचक' है-शुद्ध एकाकार है १७! 
१--श्री सममतार गाया १७३-व० की कर पीली! 
१२२ में कहा है किः-- 
इदमेबाज तात्पर्य हेस' शुडपको | हि 
मास्ति बधस्तवत्यावास्यावाश्र्बक आुक 
प्रबं--गहाँ बही ताले है कि कक क ने पारस कह नदी 
क्योंकि छसके भध्रत्यागसे ( कर्मका ) अचऋणडी होता 


स्पाग्से क्‍न्‍य दी होता है पर रह) 7 » 5 शिफक 





घ्य६ 


७--श्री समयसार गाथा २७१ की टीका, कलश-१७३ मे 
कहा है कि -- 
( शादू ल विक्रीडित ) 
सर्वेत्राष्यवसानमेवम खिल त्याज्य यदुक्त' जिनै- 
स्तन्मन्ये व्यवहार एवं निखिलोः5्प्यन्याश्रयस्त्याजित । 
सम्यड_निरचयमेकमैव तदमी निष्कपमाक्रम्य कि ? 
शुद्धज्लाघने महिम्नि न निजे वध्नति सतो धृतिम्‌ ॥१७३॥ 


अर्थ --आरचार्यदेव कहते है कि-सर्व॑ वस्तुओमे जो अ्ध्यवसान 
होते हैं वे सभी ( श्रध्यवसान ) जिन भगवन्तोने, पूर्वोक्त रीतिसे 
त्यागने योग्य कहे हैं इसलिये हम ऐसा मानते हैं कि-“पर जिसका 
भ्राश्नय है ऐसा व्यवहार ही सारा छुडाया है ॥” तो फिर सत्पुरुष एक 
सम्यगूनिशर्चयको ही निष्कपरूपसे अगीकार करके शुद्ध ज्ञानघन- 
स्वरूप निज महिमामे- ( भ्रात्मस्वरूपमे ) स्थिरता क्यो धारण नही 
करते ? 
८--प० वनारसीदास रचित समयसार नाटकके आख़ब-, 
 अधिकारसे १३ वे इलोकम कहा है कि -. 
अशुद्ध नयसे बन्ध और शुद्धनयसे मुक्ति 
“यह निचोर या ग्रथ कौ, यहै परम रस पोख, 
तजे शुद्धतय बन्ध है, गहे शुद्धनय मोख”|१३॥ 
अ्रथे--हस शास्त्रका निचोड यही है श्रौर यही पस्मतत्त्वका 


पोषक है कि-शुद्धनयकी रीति छोड़नेसे बन्ध और शुद्धनयकी 
रीति ग्रहण करनेसे मोक्ष होता है । 





का 


हार भाग है ऐसा केक्सी जंधगांग कहती ४ जिया 
का गाश होगेसे सम्मन्दर्धन क्रषट हुँखां हैं गहे 
होकर लिक्चगर्गं लौभ होता है भौर कह * 
प्रात्माशुभवकों साधकर सत्चे मोक्षमार्चमें हा हर 
परजभ्यागनें स्थिर होकर निर्माण आया करता है, कगार 
सकता । १२! पक के पढ़ 
!०--ओी मोशपट्टुड़ पाया ३ वें कहा हैकिए० ! 
थो युत्तो पक्हारे से धोई जरा क्काबन्कि न 3. 
थो गन्‍्तदि क्फहारे को एुओ के व 
प्र्॑ --जो बोभौ ध्यानी मुनि 'शुह्रचल घ़्फ्षे 
स्वरूपके कार्यतें जापते हैं भौर थो हैं वे बकरे 
श्रारककार्य मं तो है । कँ क्णाए 
९ १--जी अननमझार वाया इं० में केंद्र है किलर 


घर 


तस्मात्तथा ज्ञात्वात्मान ज्ञायक स्वभावेन । 
परिवर्जयामि ममतामुपस्थिती निमममत्वे ॥२००॥। 
भ्र्थ --इस लिये (श्र्थात्‌ शुद्धात्मामे प्रवृत्ति द्वारा ही मोक्ष होता 
है इसलिये) इसप्रकार भ्रात्माको स्वभावसे ज्ञायक जातकर मैं ति्से- 
मत्वमे स्थित रहता हुम्ना ममताका परित्याग करता हूँ ।२००। 
१२--श्री नियमसार गाथा ३८ तथा ५० में कहा है कि - 
जीवादिवहिस्तत्त्व हेयमुपादेयमात्मन: श्रात्मा । 
कर्म्मोपाधिसमुख्ूवगुणपर्य्यायव्य ति रिक्त ॥३८॥ 
प्रथे --जीवादि वाह्मयतत्व हेय (त्यागने योग्य) हैं, कर्मोपाधि- 
जनित ग्रुणपर्यायोसे व्यतिरिक्त आत्मा भ्रात्माको उपादेय है ॥३८॥ 
पूर्वोक्ततकलभावा परद्रव्य परस्वभावा इति हेया । 
' स्वकद्र॒व्यमुपादेय श्रन्तस्तत्व भवेदात्मा ॥५०॥। 
अथे --पूर्वोक्त सर्वंभाव परस्वभाव हैं, परद्रव्य हैं, इसलिये हेय 
हैं, भ्रस्त तत्त्व ऐसा स्वद्रव्य-भ्रात्मा उपादेय है ।५०। 
१३-श्रीनियमसार गाथा '१४ की टीका, कलश-२४, तथा 
गाथा १५ की टीका कलश २७ मे कहा है कि -- 
अथ सति परभावे शुद्धमात्मानमेक 
सहजगुण मणीनामाकर पूर्णबोधम्‌ । 
भजति निशितबुद्धियं पुमान्‌ शुद्धदृष्टि 
स॒ भवति परमश्रीकामिनीकामरूप ॥२४॥। 

. अर्थे.-परमभाव होने पर भी, सहज ग्रणणणिकी खानरूप और 
पूर्ण ज्ञानवाले शुद्ध आत्माको एककों जो तीक्ष्ण बुद्धिगला 
श॒द्धरष्टि पुरुष भजता है, वह पुरुष परमश्रीरूपी कामिनीका (मुक्ति 
सुन्दरीका ) वललभ बनता है ।२४। 


भर. 


स्पा 
रो 
शर्च;--कहनिकात होगे 
चित्नकी बुद्धि क्वीन है कैगा यह 
प्र कुछ नी गह्ीं है” 
होता है ।२४७ हे मश्ापईे री 
7 ४+--जी नियभशाप काया हरे 


तय 


गा 


युमुक्ुभों, पंचमष्तिें यही है, ह 
(४--भी समक्तार पाया ृृ७१ में कूहाहि.. ४ + ई | 
4:00 .. हु 










एवं व्यचहा रमच: आतिपिड़ों 
लिएयकनथा चिता: पूनकु कल: 
धर्ष-इतफज़्कार (श्योक्त रौकिशे) (फ्एमित 
गज निरभयनंव हारा विशिड कब, 
ब्राप्स करते हैं ।१७१। 
१९-नीं बममशार काका ६४2९ हे १४ 
प्रमाषयें नहिं तिहफर, सौ #? करें रज 


का निवमकों बारें जमे, कॉफी भी जायें 7 
बरगाघंते जो बाह्य थो विवि शनि माह कहें शसीकं+ 


ह 


वाइफ 


| तंग्रन 


के 


६३ 


परमार्थ बाहिर जीवगण़, ,जानें न हेतू मोक्षका। 
भ्रज्ञानसे वे पुण्य इच्छें, हेतु जो ससारक[ं ॥१५४॥, 
१७-श्री समाधितत्रसे श्री पृज्यपादाचार्य गार्था ७८ में कहते 
हैं कि - ' 
व्यव॒हारे सुषुप्तो य से जागर्त्यात्मगोचरे । 
जागति ध्यवहारे5स्मिन्‌ सुषुप्तर्चात्मगोचरे ॥७८॥ 
श्र्थ -जो कोई व्यवहारमे सोता है श्रर्थात्‌ उसमे अ्रप्नयत्न- 
शील है, वह आत्माके कार्यमे-स्व-सवेदतमे जागृत-तत्थर रहता 
है,और जो इस व्यवहारमे जागता है-उसकी साधनामे तत्पर रहता 
है वह स्वानुभवके विषयमे सोता है !॥७८)॥ 
१८-७ी त्तत्वानुशासनमे की नश्देवसुनिने कहा है कि - 
स्वपरज्ञप्तिख्पत्वान्त तस्य कारणान्तरम्‌ । 
तत््चिता परित्यज्य स्वसवित्येव वेयताम्‌ ॥१६२॥ 
अर्थ --आत्मा स्व-परका ज्ञातास्वरूप होनेसे उत्तका अन्य कोई 
कारण नहीं है इसलिये अन्य कारणान्तरोंकी चिंता छोड़कर 
स्व-संवेदन द्वारा ही आत्माका अनुमव करना चाहिये ।१६२। 
१६--श्रों समयसार गाथा ४१३ मे कहा है कि -- 
बहुर्भातिके मुनिलिग जो अथवा गृहस्थी लिग जो | 
ममता करे उनने नही जाना 'समयके सार को ॥४१३॥ 
प्र्थे --जो अनेक प्रकारके मुनिलिगोसे अथवा शृहर्स्थालिगो 
में ममत्व करते हैं (अर्थात्‌ यह द्र्व्यालग ही मोक्ष देनेवाला है-ऐंसा 
मानते हैं ), उन्होने समयसारको नहीं जाना है। 
हे टीका --जो वास्तवमे “मैं श्रमण हूँ, मैं श्रतणोपासक ( श्रावक ) 
हैं ->इसप्रकार द्रव्यलिगमे ममकार द्वारा मिथ्या अहंकार फरते हैं, 


हो 


श् 
की व .बजुिकाने | हे 


हे हर 
घपडि है 
श्र भश्नति हे बम इकााा पतन 4 
प्रबं:--बहृवियात होगे पत्त त्रीनइण 
जिम्रकी बुत प्रयीन है देसा यह कुम्भलिनला 
प्रभ्य कुछ मी गहीं है -रेशा माच्कन शीज ५8 २७: बकमम- 
होता है ।२७। ४४. 7तशक 
(४--भी निममशार बाया न की कीषा 





मुम्रुक्षभों पंत्रमप्तिमें चाहे हैं. भाषेष भोर बाते दे. ४... 
१६--थौ समसलार भाषा २७२ में कहा है धर 
एवं व्यवज्ञा एनय: ज्तिब७ि!४ज्ों है 22००६2० ८-4 ) 
सिक्चमतग्राजिता: पुभणु गव' प्श्श्श 
प्रथं-इसप्रफार (पूर्योक्त पजिशे) (पराणित्र ढ्रेक्) व्यवहार 
भेज विईदमगनय हार मिविद्ध जाव , मिल्यकमफसीला जुति विधायकों 
प्राप्त करते हैं ।२७२। |] 
१६-भी तमयशार वाया १४९ हक १४४ मैं जहा किए 
ब्रमावतें नहैं तिन्कर, थो तक करें बाकी बरें। 
5प रर्ष रसका बाल भर, बत वाल वजिकवरते १है।।! ११४ 
ब्रत शिवनकों धारें चरे कोचकफी भी भाषर। 
परमार्यसे जो थाह्ष थो विवाति शेशि्त नहि करें धर! हर्ट 


६३ 


प्रर्पार्श बाहिर जीवगण़, ,जानें न हेतू मोक्षका। 
प्रज्ञाससे वे पुण्य <इच्छें, हेतु जो ससारका ॥१५४॥), 
१७-श्षी समाधितत्रमे श्री पूज्यपादाचार्य गाथा ७८ में कहते 
हैं कि- ' ' 
ध्यवहारे सुषुप्तो य स॑ जागर्ल्यात्मगोचरे । 
जार्गाति व्यवहारेउस्मिन्‌ सुषुप्तत्चात्मगोचरे ॥७प८॥ 
श्र -जो फोई व्यवहारमे सोता है भ्र्थात्‌ उसमे श्रश्रयत्न- 
शोल है, वह श्रात्माके कार्यमे-स्व-सवेदनमे जागृत-तत्पर रहंता 
है,और जो इस व्यव्हाश्मे जागता है-उसकी साधनामे तत्पर रहता 
है वह स्वानुभवके विषयमे सोता है !७५॥। 
१८-श्री तत्त्वानुशासतमे श्री नागदेवमुलिने कहा है कि - 
स्वपरज्ञप्तिख्पत्वास्त तस्य कारणाल्तरंम्‌ ।, 
त्ततर्श्चिता परित्यज्य स्वसवित्त्येव वेचताम्‌ ॥१६२॥ 
श्र्शध---आत्मा स्व-परका ज्ञातास्वरूप होनेसे उसका अन्य कोई 
कारण नहीं है इसलिये अन्य कारणान्तरोंकी चिंता छोड़कर 
स्व-संवेदन द्वारा ही आत्माका अनुभव करना चाहिये ।१६२) 
१९--श्रोी समयसार गाथा ४१३ मे कहा है कि.-- 
बहुमाँतिके मुनिलिंग जो अथवा गृहस्थी लिग जो । 
ममता करे उनने नही जाना 'समयके सार” को ॥४१३॥ 
भ्र्थ --जो अ्रनेक प्रकारके मुनिलिगोर्मे भ्रथत्रा गृहस्थलिंगो 
से ममत्व करते हैं (प्रर्थात्‌ यह द्रव्यालग ही मोक्ष देनेवाला है-ऐसा 
मानते हैं ), उन्होने समयसारको नही जाना है। 
| दीका --जो वास्तवमे “मैं श्रमण हूँ, मैं श्रमणोपासक ( श्रावक ) 
हैं”-इसप्रकार द्रव्यलिगमे सममकार द्वारा मिथ्या श्रहकार फरते हैं, 


थक 


से गनादिह्य ( अनारिरे केक 
इ्ते ६९, और विशिकाशाण विशफंवर्र 
हुए, परमार्थ सत्य 
समवसारकों (-भक्‍त्मक्रो ) 
२०-थी क्य्यरि ईआ, 
गाया ४ तथा !७ हें छल #जल 
व्यक्हा रोज्ूतारों छः 
लुद्धभव प्राप्ति नै रि 
पर्म-ध्यपषह्टारनव तो प्रशज्षम्पीज्ा का. 
सत्यार्भजूत कहा गया कैलौर को मृत ; 
को प्राप् 0,045 हा हैं ।१। - न 
भ्रस्पभगदड़नफण्मय कूह वर 
व; पश्यर्वरभउ्म ते पृजान सक्ू 


पर्स -थों पुरुष होकर ३5283, । ५०, | 










प्रनन्‍्प भ्रसदुष्त भ्भिवेष माता है 
ऐसा धमममा चाहिये १७ 





प्रदूतास पर्णव करहे 4 झाष: क्षवी इृंठारी ( 
जूपाप॑ प्र्चात भिश्वकदककै बांस विजुद होते हैं।., । 


घ्श्‌ 


२२-श्री नियमसार गाया ४३ को टीका, कलण ६४ में 
फहा है कि -- 
[ द्रतविलम्बित ] 


भवभोग पराड मुख है यते ! पदमिद भवहेतुविनाशनम्‌ । 
भजनिजात्मनिमस्तमते पुन,-स्तव किमश्रुववस्तुनि चिन्तया॥६५॥ 

श्र्थ--निज श्रात्मामे लोन बुद्धिवाले तथा भवसे श्रौर 
भोगसे पराड मुख हुए हे यति ! तू भवहेतुका विनाश करनेवाले 
ऐसे इस ( ध्रुव ) पदको भज, श्रश्ुव वस्तुकी चिन्तासे तुमे 
पैया प्रयोजन है ? ॥६५॥ 

चारो अनुयोगोके कथनका सार यह है कि-शुद्ध निर्मेल अभेद 
पेव्य स्वभावके आश्रयसे घर्मका प्रारम्भ, वृद्धि श्रौर पूर्णता 


होती है । 





रत 


प्रकरण 
वात हु ॥ 


प्र (१)-वत्त्वका स्वाबर्ज है हफईद 


शत्तर--१-/ 'तत््‌' कवे है कहें 
इसलिग लिंसका ऋकरण की उसे -उ्ज बाहरी ड 
थो गाव ज्रेचांत्‌ स्वर्ण है ज़ो 'जे 
भागस्तत्वम्‌-पेल तत्म कमकका सपा * ४ 
--(मोलगार्च प्रकाशक देहइभौगासी हे 
३६२.” पत्य' बंज्यका कर्म आइस्नतर कृत -# की 
है | प्रत्येक पस्‍तु करो---उतफमों श्यरणेके #प्रांइक के डिक 
परर्पसे प्रतत्रूपता है। चौन गस्‍्तु दोनेसे स्तरों उपने सकल 
मे तत्रुपता है प्रौर परके स्वरूपरें शतत्रणक्षा है । 
जीन चंतस्कर्यकूप होतेरें कह धाता है थौर कप वें 
बधतुएँ शेग हैं. इसलिये जोग धन्म तर्च क्दाययोति पिल्कुत विश्व 
है । जीग प्रपनेसे ठत होगेके करण उसका काम २के धरे, 
से होता है. जीप परसे बकर शोगेके फ्ररण की प्री शाप 
नही धो सकता....भौव $ो अर्थि देकर कल के श्री भर 
पर एक ठत्न हो जानें किन्मूँ देख फैहें हो 
(गोसबाहबिक ज० १, हु" ९ की टीका 
प्रकाशक ल्‍्का» बंदिर दृस्ट, लोकयढ़ ) 


| 


उत्तर--तत्त्व सात है--१-जीव, २-श्रजीव, ३-अ्रासूब, ४-बन्ध, 
५-सवर, ६-निर्जरा और ७-मोक्ष । 
प्रस्न (३)-सात तत्वोका स्वरूप क्या है ? 
उत्तर १--ज़ीव-जीव प्रर्थात्‌ श्रात्मा । वह सदेव ज्ञाता स्वरूप, परसे 
भिन्न और त्रिकाल स्थायी (रहनेवाला) है। 
२--अजीव्‌-जिसमे चेतना-ज्ञातृत्व नही है, ऐसे द्रव्य पाँच 
हैं। उनमे घर्मे, अवर्म, आकाश ओर काल-यह चार श्ररूपी हैं 
और पुदूगल रूपी-स्परें, रस, गध और वर्ण सहित है । 
३--आखब्‌-जीवमे जो विकारी शुभाशुभभावरूप भ्ररूपी 
झ्वस्था होती है वह भावास्व्‌ है और उस समय नवीन कर्म 
योग्य रजकणोका स्वय (स्वत.) आना ( शभ्रात्माके साथ एक 
क्षेत्रमे श्राना ) वह द्रव्याखव है, ( उसमे जीवको अशुद्ध 
पर्याय निमित्तमात्र है। ) 
पुण्य श्रोर पाप दोनो श्राखव और बन्धके भेद हैं । 
पुण्य-दया, दान, भक्ति, पूजा, ज़तादिके शुभभाव जीवको 
होते हैं वे श्ररूपी श्रशुद्धभाव हैं, वे भाव पृण्य,हैं। उस समय 
सातावेदनीय छुभनाम आदि कर्मयोग्य परमाणुओका समूह 
स्वय ( स्वत ) एक क्षेत्रावगाह्‌ सम्बन्धरूपसे जीवके साथ 
बँधता है वह द्रव्यपुण्य है, (उसमे जीवका भ्रद्युद्धभाव निमित्त- 
मात्र है। ) 
पाप-मिथ्यात्व, हिसा, असत्य, चोरी, श्रत्रतादिके अ्जुभ- 


भाव पाप हैं । उस समय ज्ञानावरणीय, मोहनीय, अ्रसाता- 
वेदनीय, आदि कर्मयोग्य पुदुग़ल स्वय स्वत जीवके साथ बँघते 
हैं वह द्रव्यपाप है, (उसमे जीवका झशुभभाव निमित्तमात्र है।) 


झ्यो 


[ परभार्थश' (वारतयर्म) 
प्रात्याको प्रहितकर हैं, ऑस्नीकी 
सम्मध्युष्िको पुष्य भाजसी 
माल्यता गिव्या है । दब्व शुरक-कैपे 
नहीं कर सकते |]. 7) रिहर 


४ (कुक 

४-इब---भात्याफैः प्रधान, 

विभावग कक भाता ( अर्ेक जागो ने ५ 

उस समय कर्जयोच्च पूरक इकद कक 

देत्रावगाहरूक्से बेचना १३ हब्यकश है 

भाव भिमित्तमात्र है । ) अलिकलिलि हंस है; 
३-संकर---पुन्क-प/परूप | 

जात्ताकै शुड्णाव हारा रोकना गह जाय सैफ है धार तरह 

सार कर्मोंका प्राता स्वयं स्क्‍त' शक धषि पई आशिक है । 
६-विशेरा---अखच्या नन्‍्य शुद्ध भोत्यसंपो्पिर्शेकॉ्क' वध 


हे ग्रांिक सुडिकी वृद्धि श्र शहुड 3 
है 


प्रवस्थाकी भ्रांश्िक हवाति करता 

उसका निनित्त पाकर लड़ कर्मका ब्रकत 

पुण्य निंश | थ कहीं १ 
७-मोल्र--- समस्त क्मोके #व्के कारण दूत तय किगफ्ण 


रत्मभकस्तरूप परमविश्युड़ देसी सु श्यायका तपक होगी कह 
भाव मोल है. प्रौर प्पनी वोन्यलक विश 





न्घ्ध 


प्रदेशोंसे श्रत्यन्त श्रभाव होना द्रव्यमोक्ष है १ 

(१) “सात तत्वोमे प्रथम दो तत्व 'जीव” श्रौर “श्रजीव' 
-यह द्रव्य हैं और प्रन्य पाँच तत्व उनकी (जीव और अभ्रजीवकी ) 
सयोगी आर वियोगी पर्यायें (विशेष अवस्थाएँ) हैं। श्रास्रव 
और बन्ध सयोगी पर्याएँ हैं, तथा सवर, निर्जरा और मोक्ष वे 
जीव-#ऋजीग्की वियोगी पर्याये । 

जीव और अजीद तत्व सामान्य हैं भौर अस्य पाँच तत्व 
पर्यायें होनेसे विशेष भी कहे जाते हैं । 

(२) “जिसकी दक्षाको अशुद्धमे से शुद्ध करना है उसका 
नाम तो अवदय ही प्रथम बतलाना चाहिये, इसलिये “जीव 
तत्व प्रथम कहा; फिर जिस औझोर के लक्षसे अशुद्धता अर्थात्‌ 
विकार होता है उसका नाम आना अखश्यक है, इसलिये 
अजीब तत्व कहा । अशुद्धदशामे कारण-कार्यका ज्ञान करने 
के लिये 'आख्रवऔर बंध” तत्व कहे हैं। इनके परचात्‌ मुक्ति- 
का कारण कहना चाहिए, श्रौर मुक्तिका कारण वही हो सकता 
है जो बंध और बधके कारणसे विपरीत-प्रकार॒का हो, इस- 
लिये आ्राखवका निरोध हो वह 'संबर' तत्व कहा। अजशुद्धता- 
विकार निकल जानेके कार्यको “निज्रा” तत्व कहा और 
जीव भ्रत्यन्त शुद्ध हो जाये वह दक्षा '्ोक्ष? तत्व है 

[ मोक्षशास्त्र प्रकाशक स्वा० म॒०सो० श्रावृत्ति अ० 


१, सूत्र ४ की टीका । ] 
प्रइन (४)-“थदि जीव भौर अजीव-यह दोनो द्रव्य एकान्तरूपसे 


(सर्वेथा) परिणामी ही हो तो (१) सयोग पर्यायरूप एक ही 


पदार्थ सिद्ध होता हैं, शौर ६! 0 

तो श्रीष-प्रणौन त्रव्भ्स्ष से है 

है तो प्रशश्नवावि तह ठज़ फिफकाफरा! हि 
--......चीन शौर जथीयष हम 


हेव पांच तत्वोका 
परिणामीक्या लक जे रू 
चिप्रप्रकार स्‍कटिकम्रणि गजरि छह 
तथापि हे 
तोदाशिर कह 3 425 
बच्षपि क्षपाधिका ब्रहण करता हैं, (भापि प्रक्श 


श्रो गिर्मत स्वभाव है शत चौक 
का स्वधात मो धुड़ >एथ दृढ़ विदाकाय, 
अन्ादिकर्मककक्त 


होगेवाली प्रशुड्ध पर्भागरुषसे ) परिणनित्त होगा है #यतति 

निरमयनय्से नहीं छोकृता । फुइमफ अध्यक् 

भी ऐसा ही होता है। ॥हच्प्रफार थौन-अयीक्का परतपर 

घपेक्षा ४४४ ७७७ होगा हो “क्षोक्द परिफादीपता 
। 


शब्यका 2 
पूर्योत्त औब धौर प्रयीव-दो इन्योंकों इन सच तत्पों 
में मिलानेसे कुल सात तत्व होते हैं चौर दतमें 738७ 
(प्राख्लममेंसे) पृथक पिता जागे तो मय प्याज हैं। पुष्ण 
प्रौर पाप सासके थो पदायोका प्रतताँय (ततापेश ) भवेदमक्ती 
झ्राखन-अब पदार्थमें किया जावे तब शत तत्व कहे बे हैं। 


१०१ 


५कृथशचित परिणामपना” सिद्ध होनेसे जीव और पुदुगल- 
फे सयोगकी परिणति ( परिणाम ) से रचित श्षेष श्रास्रवार्दि 
पाँच-तत्व सिद्ध होते हैं। जीवमे आख्रवादि पाँच तत्वोके 
परिणमनके समय पुदुगल कर्मरूप निमित्तका सदुभाव या 
प्रभाव होता है और पुद्गलमे श्राख्रवादि पाँच तत्वोके परिण- 
मनमे जीवके भावरूप निमित्तका सद्भाव या श्रमाव होता 
है । इसीसे सात तत्वोको “जीव और पुदूगलके सयोगकी 
परिणतिसे रचित” कहा जाता है । परन्तु जीव और पुद्गल- 
की सम्मिलित परिणति होकर शेष पाँच तत्व होते हैं ऐसा नही 
समझना चाहिये ।” 
(मोक्षशास्त्र प्र० स्वा० म० सो० आझ० ६ की भूमिका) 
प्रश्त (५)-यद्यपि जीव -भ्रजीवका कर्थ॑ंचित्‌ परिणामीप्रता माननेसे 
भेदप्रधान पर्यायाथिकनयकी भश्रपेक्षासे सात तत्व सिद्ध हो गये, 
तथापि उनसे जीवका क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ ? क्योकि जिस- 
प्रकार पहले श्रभेदनयसे पुण्य और पाप-इन दो पदार्थोका सात 
तत्वोमे अन्तर्माव किया है, उसी प्रकार विशेष श्रभेदनयकी 
विवक्षामे श्रासुवादि पदार्थोका भी जीज्र और भजीव इन दो 
ही पदार्थामें भ्रन्तर्माव कर लेनेसे वे दो ही पदार्थ सिद्ध हो 
जायेंगे ।” 
उत्तर--”. कौन-से तत्त्व हेय हैं श्रौर कौनसे उपादेय हैं उसका परि- 


ज्ञान हो-इस प्रयोजनसे श्लासूवादि तत्वोका निरूपण किया 
जाता है । 


प्रश्न (६)-उपादेय तत्व कौन-से हैं ? 


उत्तर--“'भ्रक्षय भ्रगत सुख वह उपादेय है और उसका कारण मोक्ष 
है । मोक्षका कारण सवर और निजंरा हैं, उनका कारण विशुद्ध 


पके 


| ज्ाग- रेत 

तथा प्रचिरण 

रभकक्‍को सायकेशी शयदत 
'. रामत्रंय क्यों हैं 

उठाकर लिल प्रारेकफे 

चाहिये । ऐसा करकेते 

उसके बलसे शंदर, गिजेरा 

गह्ट ठीन शत्य खमदेज है। :. 
प्र (७)-हेंच तत्व फरौक-के है का 
घत्तर-- ....भाकुशताकों कृत्वज्ष 


सशियकि हुआ तना इन्त्रियों हरा, 
गह हेग ( छोड़ने भोत्च ) है 'बहप) काजल 
संघारका कारण भालग भौर कन्‍्यशहं हि 
धोगों बंच तत्व हैं रात भ्राल्मथं तथंत 
तिरचम ओ्रौर स्वगह्वार रत्तगयतें फिग्रीक असपरी माय की 
मिच्जाइशंत मिध्याश्ौत भ्रोर भिष्यात्रारिए हक 
धिये प्रासस्‍्वव प्रौर बल्च-जअहू थो तंत्व इैचे हैं 

इसंप्रकार हेप तथा उपादेग तत्वीकै 


ह॒त्थों धौर तब पदार्योंका प्रयोजत कह 


; ( मोक्षक्षास्त्र थ ६ 
प्रथश (८)-मिम्याषृष्दि शोज सतात तत्नों सस्मस्भों भूलें 
करता 
उत्त--(-जीव तक्व सम्बन्धी भूछः-- 223 


छोब तो विकाल ज्ञाम स्‍्वकप है हएऐ बड़. 
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नही जानता और जो शरीर है सो मै हूँ, शरीरका कार्य मैं कए 
सकता हूँ-ऐसा मानता है, शरीर स्वस्थ हो तो मुझे लाभ हो 
चाह्म अनुकूल सयोगोसे मैं सुखी और बाह्य प्रतिकूल संयोगो- 
से दु खी, मैं निर्धन,मैं घतवान, मैं बलवान, मैं निर्वेल, मैं मनुष्य, 
मैं कुरूप, मैं सुन्दर-गेसा मानता है, शरीराश्रित उपदेक्ष श्रोर 
उपवासादि क्रियाग्रोमे निजत्व ( भ्रपनापन ) मानता है। 

इसप्रकार भ्रज्ञानी जीव प्रको स्व स्वरूप मानकर अपने 
स्वतत्वका ( जोवतत्वका ) इन्कार करता है, इसलिये वह जीव- 
तत्व सम्बन्धी भूल करता है । 

२---अजीव तत्त्व सम्बन्धी भूल-- 

मिथ्या अभिप्रायवश जीव ऐसा मानता है कि शरीर 
उत्पन्न होनेसे मेरा जन्म हुआ्ना, शरीरका नाहझ होनेसे मैं मर 
जाऊंगा, घन, शरीर इत्यादि जड पदार्थमि परिवतंत होनेसे 
अपनेमे इप्ट-अनिष्ट परिवर्तन मानना, शरीरकी उष्ण श्रवस्था 
होने पर मुझे बुखार भ्राया , भूख-प्यास भ्रादिरूप अवस्था होने- 
पर मुझे भूख, प्यास लग रहे हैं-ऐसा मानना, शरीर कट जाने 
पर मैं कट गया-इत्यादिरूप भश्रजीवकी श्रवस्थाको अज्ञानी 
जीव अपनी श्रवस्था मानता है,-यह उसकी मजीवतत्व सबधी 
भूल है, क्योकि वह भ्रद्गमीवको जीव मानता है । इसमे अजीव 


को स्वतत्व ( जीवतत्व ) मानकर वह अजीव तत्वको श्रस्वी- 
कार करता है । 


२--आख्रव तत्व सम्बन्धी भूल--- 


मिथ्यात्व, राग, ढ़ ष, शुभाशुभभाव श्रास्त्रव हैं। वे भाव 
भात्माको भ्रयटरूपसे दु ख देने वाले हैं, परन्तु 'मिथ्यादृष्टि जीव 


॥ सा 


पन्‍हें हितरूप माक्कर 

उसकी शभासृष तत्व शम्मस्वी 
४--पन्यतत्म तम्कायी 
सती दोनेकी बेड़ी कैश ही 

कारक हैं रात्ती प्रकार पुष्य कौर 

हैं. किन्तु मिष्याभृषद्धि जोन हेशा मे 

हितकारी मात्ता है। तत्व दुहिते 

कर ही हैँ, परन्तु प्रशानो वैता कहीं” 

तस्थ शम्बध्बी यूल है । 


१-संकरस्प सनकी मुँढे- |. 
सम्ब्धर्धत-कात-कारिं न 
किन्तु मिष्यादृष्टि जीव राह ककदाकक अाध्ता 
सबरतत्य सम्बश्धी मूल है । हल 


४६-- -मिर्शरातस्व इत्कत्सी छुछ--- 7 टी 
झ्रात्मार्गे एकाभ्र होकर सुन झौर प्रणुष कोषों; 
इच्छा रोकनेते तियात्माकी बुद्धिफा प्रततष हुंत़ा बहुडर है. 
प्रौर रत तपसे निन्व रा होती है। ऐसा तप कुणदायक ॥ै/्रओ 
शझ्रज्ञानी उसे फ्लेफबाबक बातते हैं छौर बंबह> कैरव बाई 
प्रभन्‍्त शक्तियोंकों भूलकर पांच इस्वियोके जुख 
माषकर उपत्मे प्रीति करते हैंँ।--मह निजरा तत्मकम्कती छूछ 
है। बाशतपसे मोझमार्यके का रणरूत भिर्य रा बातता ली दूस है। 


किन 


भय 


तम्बन्यी पलः-- 
प्रार्माकी परिपूर्ण शुद्धघश्ञाका प्रगट होगा वह कड़े है 
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उपमे प्राकुलताका प्रभाव है-पूर्ण स्वाघीव निराकुलता वह 
सुख है, परन्तु श्रज्ञानी ऐसा न मानकर दरीरमे, राग-रगमे 
ही सुख मानते हैं। मोक्षमे देह, इन्द्रिय, सान-पान, मित्रादि 
कुछ भो नही होता, इसलिये श्रज्ञानी श्रतीन्द्रिय मोक्ष सुखको 
नही मानता ।-यह उसकी मोक्षतत्त्व सम्बन्धी भूल है । 
इसप्रकार सात तत्त्वो सम्बन्धी भूलके कारण भ्रज्ञानी 

जीव अ्रवमतकालसे ससारमे भटक रहा है । 

प्रश्न (६)-श्रज्ञानीका जीवाजोब तत्त्वका श्रद्धान क्यों श्रयथाय है ? 

उत्तर--"जैन शास्नोमे कहे हुए जोवके त्रस-स्थावर अ्रादि भेदो- 
को, गुणस्थान-मार्ग णा श्रादि सेदोको,जीव-पुदूगल[दिके भेदो- 
को तथा वर्णादि भेदोको तो जीव जानता है किन्तु अध्यात्म 
श॒स्त्रोमं भेदविज्ञनके कारणभूत और दबीतरागदशा होने 
के कारणभूतवस्तुका जेंसा निरूपण फिया है वसा जो 


नहीं जानता उसे जीव अजीवतत्तकी यथाथ श्रद्धा नहीं है... 
जिस प्रकार श्रन्य मिथ्यादृष्टि निर्धारके विना पर्याय वुद्धिसे 
जानपनामे या वेर्णादिमे अ्रहवुद्धि रखते हैं, उसीप्रकार यह भी 
झात्माश्रित ज्ञानादिमि तथा दारीराश्चित उपदेश-उपवासादि 
, किया श्रोमे अपनत्व॑ मानता है । पुनश्च,कभी-क भी शास्त्रीनु सार 
संच्ची बात भी वंतलाता है, किस्तु वहाँ श्रतरग निर्घारख्प 
'श्रद्धान नही है, इसलिये जिसप्रकार नशेवाज मनुष्य साताको 
साता भी कहे तथापि वह सयाना नहीं है, उस्ीप्रकार इसे भी 
' संम्यग्दशेनवालों नही कहते। 


“ पुनश्च, जिसप्रकार कोई दूसरेको दूसरेसे भिन्न बतलाता हो 


रे 


भ्यों 

लनहें हितकष मांचकर 
उसकी भांसूष 

४---भनवकल तम्कयी 

सैंती द्रोनेकी केड़ी 
कारक हैं, उत्ती प्रकार पृष्ष कौर 
हैं. किल्तु मिव्यादृष्ठि थीम केक ये 
हितकारी माक्‍ता है! तत्य एक 
कर ही हैं, परत्तु अज्ातों बैंसा 
तत्व सम्क््बी पूल है । कु 


५-संबरकत्व सम्स्‍न्‍धी शेंह- हर 


सम्कशसंग-शान-करिंन 
किन्तु मिव्यादृडटि मौज उन्हें क्कदायर् गृक्ता 
संबरतत्व सम्यन्भी यूस है । लक 
ब्रात्मानें एकान् होकर सृध धौर क्युक 
इक्का रोकनेसे निचार्णाकों शद्धियप अकय 
प्रौर उस तक्‍से निर्चरा होती है| ऐसा तन सुलकाककु 
शक्ञागी इसे क्लेशदायक मानते हैं पौर कब 4 कक 
प्रसस्‍्त क्रत्तियॉंको भूलकर पांच इस्तियोके छः 
मानकर उसमें डीति करते हैं ।--ह भिर्धरा 
है। बालतपले मोक्षमार्यके का रथरूप विर्यरा बानता थी दूथ है 
७--मोखह स्व खब्कडप्गी गृह | कम 
प्रात्याकौ परिपूर्ण शुद्धरशाका प्रघट 
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श्रद्धान तो ऐसा रखो कि यह भी वंधका कारण है-हेप 
है; यदि भ्रद्धांनमें उसे मोक्षमार्ग माने वो वह मिथ्यार्चष्टि हे 


पुनवच, राग-ह ष-मोहरूप जो आश्रवभाव है उसका नाश 
करने की तो (उसे ) चिन्ता नही है और वाह्य क्रिया तथा बाह्य 
निमित्तोको मिठानेका उपाय रखता है, किन्तु उनके मिटानेसे 
कही झाश्रव नही मिट्ते अतरग अभ्रभिप्रायमे मिथ्यात्वादि- 
रूप रागादिभाव हैं वही झाश्वव है । उसे नहीं पहिंचानता इस- 
लिये आश्रवतत्वका भो उसे सच्चा श्रद्धान नही हैं । 
( मोक्षमार्य प्रकाशक (देहलीवाला-) पृष्ठ ३३३ ) 
प्रभनत (११)-सात तत्वोकी यथा श्रद्धामे देव-ग्रुर-घर्मकी श्रद्धा 
किस प्रकार भ्रा जाती है (९ 
उत्तर--१ प्ोक्षतत्व-सवेजश वीतरांग स्वभाव है, उसके घारक श्रो 
अरिहत-सिद्ध हैं, वे है! निर्दोष देव हैं; इसलिये जिसे मोक्षतत्द 
की श्रद्धा हैं उसीको सच्चे देवकी श्रद्धा है। 
२-संवर और निजेरा निशचय रत्नत्रय स्वभाव हैं, उसके 
आारक भावलिगी आचार्य, उपाध्याय भर साधु हैं वे ही नि्रेथ 
-दिगम्बरे गुर हैं इसलिये जिसे सवर-निर्ज राकी सच्ची श्रद्धा 
है उसे सच्चे गुरु की श्रद्धा है। 
३---जीवतत्व॒का स्वभाव रागादि घात-रहित शुद्ध चेतन्य 
प्रणसय है । उसके स्वभाव सहित अ्रह्िसा घर्मे' है, इसलिये 


जिसे शुद्ध जीवकी श्रद्धा हैं उसे ( अपने भ्रात्माके ) अहिसारूप 
६ चर्मेको श्रद्धा.है। 


प्रदस (१२)-देव, गुरु और धर्म का क्‍या स्वरूप है ? 


ध्ड 


छः 


कशौत्रफार बह का 

है परत में एम 

होता । भ्ौर करना 
।. किकापें होती हैं क्र 

है, परन्तु चाह धौष्णी किला है, मं 
।._गहड् पुक्ृतलकी किया है; भाहों ५ 

प्रकार भिन्न-निन्न- कान 

बासित हुवे दिता उसे: 

था सकता क्योंकि 8 

थी, थो इसे तहीं हुग्रा | सा 
.... (मोझमार्ज जकाशक देंडली बा हु 
बन्‍स (१०)-शअ्शानीको प्राय तत्व रे 
झत्तर-“ ...एस प्राप्वतत्वनें थौ छोए्किय 

हैग बानता हैं पचा .. «७ 

है च्‌कियह 

देवफ्ता माता हो निष्यादबंब है ।.... 77ए "उन 

शिखामें गारमे कौ यृद्धि होती हैं. मिल 

पूरी हुए घिता गह सहीं रत्त्ता , घ़ौर 

हो पापनंव करता है, क्‍या जख्मी 

होती है किन्तू उतके आाफु-स्लाकेशाओक 

झषथोी अ्रकस्त राय गरिजतिफे 

इसब्रकार मे दोनों हज हैं, कौर 

दृष्टाकप प्रवर्तन करे वहाँ 

जेकिन ऐसी दक्षा व हो तफकाकु 


प्रा फंसे 
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४--श्री उपाध्याय का खरूप:-- 
"रत्वम्रयसे सयुक्त, जिनकथित पदार्थोक्कि श्रवोर उपदे- 
शक झौर नि काक्षभाव सहित-ऐसे उपाब्याय होते हैं । 
( गाया ७४ ) 

[ उपाध्यायके २५ ग्रण होते हैं । वे मुनियोमे अ्रध्या- 

पक होते हैं। ] 
५--भरी साधु का खवरूप:-- 

“व्यापारसे विमुक्त, चतुविध ( चार प्रकारकी ) आरा- 
धनामे सदेव रक्त ( लीन ), निर्ग्नन्य श्रौर निर्मोह ऐसे साधु 
होते हैं ।” ( गाथा ७५ ) 

[ साधु के २८० मूलगुण होते हैं। ] 
आचार , उपाध्याय और स्व साधु का सामान्य स्वरूप 


जो निश्चय सम्यग्दशन सहित हैं, विरागी हैं, समस्त परि- 
ग्रहके त्यागी हैं, जिन्होंने शुद्धोपयोगरूप मुनिघर्म श्रगीकार किया 
है और जो अ्रतरगमे उस शुद्धोपयोग द्वारा अपने श्रात्माका 
अनुभव करते हैं, परद्रव्यमे अरह बुद्धि नही करते, : भ्रपने 
ज्ञानादि स्वभावकों ही श्रपना मानते हे, परभावोमे ममत्व 
नही करते, किसीको इष्ट-अनिष्ट मानकर उसमे राग-ह&प 
नही करते, हिसादिरूप अशुभोपयोगका तो जिन्होने अ्रस्तित्व 
ही मिटा दिया है, जो अनेक वार सातवें ग्रुणस्थानके 
, निचिकल्प आनदमे लीन होते हे, जब वे छट्ठू गुणस्थानमे 
आते हे तब उन्हे २८ मूलग्रुणोका श्रखण्ड पालन करनेका 
शुभ विकल्प झाता है,-ऐसे ही जैन मुनि (गुरु) होते हे । 


हा 


कप किम दब जिलकर: 
| 
ज्ञातोपयोग ४ शोर हे है 
९---थी लक 
खिल “पग्राद कर्मोकि हज ८ 
हबुर्भों सहित परम का # क्र 
तक ढ्रीह 


छिद्ध होते हैं।” 
प्रतण्त पर 2 हे कु 
रा 
+*" एन 






#पैचाचारंध्रि 
क्‍ रंष्रि पनिदकमनी 
थूर करने वाले बौर धर पूकमकक के 
है: 


गडे के 


[ ग्राचाबव के १९ इ* किया 


॥। गा 
जहा 





। 


१०६ 


४--श्री उपाध्याय का खरूप+-- 
५रत्नत्रयसे सयुक्त, जिनकथित पदार्थकि शुरवोर उपदे- 
शक प्रौर नि काक्षमाव सहित-ऐसे उपाध्याय होते है ।” 
( गाथा ७४ ) 
| उपाध्यायके २५ ग्रण होते हैँ । वे मुनियोमे अ्रध्या- 
पक होते हैं। ] 
५--श्री साधु का स्व॒रूप*-- 
धव्यापारसे विमुक्त, चतुविध ( चार प्रकारकी ) आरा- 
घनामे सदेव रक्त ( लीन ), निम्न॑न्थ श्रोर निर्मोह ऐसे साधु 
होते हैं ।' ( गाथा ७४ ) 
| साधु के २८ मूलगुण होते हैं। ] 
आचाये , उपाध्याय और सब साधु का सामान्य स्व॒रूप 


“जो निश्चय सम्यग्दशन सहित हैं, विरागी हैं, समस्त परि- 
प्रहके त्यागी हैं , जिन्होंने शुद्धोपयोगरूप मुनिघर्म श्रगीकार किया 
“ है और जो श्रतरगमे उस शुद्धोपयोग द्वारा श्रपने श्रात्माका 
अनुभव करते हैं, परद्रव्यमे श्रह बुद्धि नही करते, श्रपने 
ज्ञानादि स्वभावको ही श्रपना मानते हे, परभावोमे ममत्व 
नही करते, किसीको इष्ट-अनिष्ट मानकर उसमे राग-हष 
नही करते, हिसादिझूप अशुभोपयोगका तो जिल्होने श्रस्तित्व 
ही मिटा दिया है, जो अनेक बार सातवें ग्रुणस्थानके 
- चिविकल्प श्रानदमे लीन होते हे, जब वे छट्ठू ग्रुणस्थानमे 
जाते है तब उन्हे २८ मूलग्रुणोका श्रखण्ड पालन फरनेका 
दुभ विकल्प शाता है,-ऐसे ही जैन मुनि (गुरु) होते हे । 


हि 
खत 


१--+ह भा 
जफ़च भ्ररवात्री 
१₹१ (१३)-॥ भॉरिकतके इंए 
फत्तर--इतके ४ साभ्यश्तर बौर ४१ 
४६ पुन होते हैं। च्यपड्क 
बरत्ल (१४)-बार भ्रास्कतर पृष 
इततर-- प्रचंशवर्शन 
/ प्राभ्कश्तर बुना | श्फृगग 
अस्त (११५)-४२ वाह पुण कोष हैं? ? 
हत्तर--३४ कविकषय धौर « प्रातिहार्य-कहु ४९ 
प्रन्‍त (१६)- ६९ प्रतिका कौन-के है 7? ) 
इत्त-- (८) दश सद़िशग बल्यते प्री 
(-भस्न-युतरका जवान, २/केफुल, 


१-कपछपैका भगाव 
छापा भड्ढीं पृष्ती ४-चोर बुद ल्फक ली 
विज्ञाओंका स्वामित्व ए-जेनॉची कफ 
कौ गोबत तक दुणिरता (बुकान) 
(धरतौसे बौच हार हाफ खबर): 
१०-सस-केश नह बढ़ते । 


3 


>णही 


११३ 
प्रश्त (२०)--उपाध्यायके २५ ग्रुण कौन-से हे ? 
उत्तर-वे ११ अग भ्रौर १४ पूर्वके पाठी होते हें तथा निकट रहने 
वाले भव्य जीवोको पढाते हैं, यही उनके २५ गुण समझना। 
पेन (२१)-सुनि ( साधु-श्रमण ) के २८ मूल ग्रुण कोनसे है ? 
| उत्तर--५ महाद्व॒त--हिंसा, असत्य, चोरी, अ्रन्नहा और परिम्रहकी 
विरतिरूप पाँच प्रकार । 


५ समिति--ईर्या, भाषा, ऐपणा, आदाननिक्षेपण और प्रति- 


घ्ठापन । हे 
५ इन्द्रियनिरो ध--पाँच इन्द्रियोके विपयोगे इष्ठ-प्रनिष्टपना 
न मानना । 


६ आ्रवश्यक--सामायिक, बदना, २४ तीथंकर अथवा पच 
परमेष्ठीकी स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय और कायोत्सर्ग । 
--इनके अतिरिक्त १-कैशलोच २--बस्त्रत्याग ( भ्रचेलत्व 
दिगम्बरत्व ), ३--अस्नानता,--४ भूमिशयन, ५-अ्रदन्‍्तधावन 
( दतोन न करना ), ६-खडे-खडे आहार लेना, और ७-एक७ 
बार आहार लेना-इसप्रकार कुल २८ मूलगुण हुए । 

[ भ्रात्चाये, उपाध्याय और साधु-यह तोनो निश्चय रत्नत्रय 
अर्थात्‌ शुद्धोपयोगरूप मुनिधरमंरूप जो आत्मस्वरूपका साधन है्‌ 
उसके द्वारा अपने श्रात्मामे सदेव तत्पर ( सावधान-जाग्रृत ) 
रहते हे, बाह्ममे २८ मूलयुणके -धारक होते हैं । उनके पास 
दयाका उपकरण पीछी, शौचका उपकरण कमछल और ज्ञानका 
उपकरण सुशास्त्र होते हेँ। वे शास्त्र कथित्‌ ४६ दोषों 

( ३२.अतराय तथा १४ भ्राह्यार सम्बन्धी दोष ) से रहित 
शु ? अ्रहण करते है ।-वे ही वोक्षमागंके साधक-सच्चे 


शेर 
२-बंदना ३--नभौबोश होवीलिट 
'४-दरतिआमज, ३-श्पाप्याण हु 
(मनोबुत्ति, क्ममधुति सौर फायहूकिंमं 
जश्न (१६१)-वारह प्रकारके तक 
3360 २४०३३ धौर कह आयकर 


पु छाए हएशि 5 


के 


(१) जर पा्त7१- ९ अवध मु 

आर प्रकारके प्रत्द्वारका (वाल), नि 

करनेके सिने भूखक्षे कम घोलत करतां)/ 

( लिकाके लिये जारो उमय अर: पी 

करता) ४-रसपरित्यायथ ( इस्थियोंका पेलने 

ली पूंछ श्रांदि रसोका त्यात् करण | 

(स्थाध्याय ध्यान प्रादिकीौ शिड्धिके दि 

में सोगा बेठना ) ३-कांगक्देश ( शरीफ 

प्रातापत थोयादि धारण करना । डक. ०4७ 

२-छड् आास्पस्तर त्ब!-र-प्राप स्वित 

प्रश्मातसे शगे हुने बोबोंकी शुद्धि करता ), रदेकिक 

पुदबोका भ्रादर करता ) हम 

बस्तुभोसे मुनिर्मोकौ सेश्रा करता ) 

भाषतामें प्रालस्य ते करता ) 
।7 मरिच्रदका व्वाव करगा) ६ 

' रोककर 5से किसी एक पदार्थके 
छह प्राम्यत्तर तष हैं। / 










११३ 
प्रश्न (२०)--उपाध्यायके २५ ग्रुण कौन-से है ? 
उत्तर-वे ११ अरग श्र १४ पूर्वके पाठी होते हे तथा निकट रहने 
वाले भव्य जीवोको पढाते है, यही उनके २५ ग्रुण सममना। 
प्र्त (२१)-सुनि ( साथु-अ्रमण ) के २८ मूल गुण कौनसे हे ? 
उत्तर--५ महाक्षत--हिंसा, श्रसत्य, चोरी, भ्रव्नह्या शौर परियग्रहको 
विरतिरूप पाँच प्रकार । 


४ समिति--ईर्या, भाषा, ऐपणा, आदाननिश्षेपण और प्रति- 
धघ्ठापन । 


ह 


५ इन्द्रियनिरोध--पाँच इन्द्रियोके विषयोभे इष्ट-अ्रनिष्टपना 
न मानना । 
६ श्रावश्यक--सामायिक, वदना, २४ तीथकर अथवा पंच 
परमेष्ठीकी स्तुति, प्रतिक्रमण, स्वाध्याय श्रौर कायोत्सग्ग । 
--इसके अतिरिक्त १-केशलोच २--वस्त्रत्याग ( भ्रचेलत्व 
दिगम्बरत्व ), रे--अस्नानता,--४ भूमिशयन, ५-अदन्तधावन 
( दतौन न करता ), ६-खडे-खडे भ्राह्मर लेना, झऔर ७-एकत 
बार आहार लेना-इसप्रकार कुल २८ मूलग्रुण हुए । 

[ श्राचायें, उपाध्याय और साधु-यह तोनो निशचयरत्वत्रय 
अर्थात्‌ शुद्धोपपोगरूप सुनिधमेरूप जो आत्मस्वरूपका साधन है 
उसके द्वारा अपने भ्रात्मामे सदेव तत्पर ( सावधाव-जागृत्त ) 
रहते हैँ, बाह्ममे २८ मूलगुणके -धारक होते हैं । उनके पास 
दयाका उपकरण पीछी, शौचका उपकरण कमडल और ज्ञानका 
उपकरण सुशास्त्र होते हैं। वे शास्त्र कथित्‌ ४६ दोषों 

( ३२ अतराय तथा १४ भ्राहार सम्बन्धी दोष ,) से रहित 
शुद्ध श्राह्मर ग्रहण करते हे +-वे ही मोक्षमार्गके साथक-सच्चे 


| 
बाधु हैं भोर पे कु आशिक । 







+ राज हप। धर मरंधकुतें मैं 
नाई होते प्ररिहृंतके जो छवि आयक' 

पा (९१)-द*ये क्षास्त (अॉपगेत) के केक 
उज्ेरें--१-जिलंते प्रंभेकारत करे सकते बेवॉि 
हैं तथा थो लेक्चा रुतर्भक्स्‍्प मोशर्मॉर् 
चैतलाल्व है।” (-भौरजकिर्ष 


२-“तौजकर बरमरेकेशी बानी था वृतरॉक्रॉलिजत धीर 







धुड़ध है कक ब्रापन ( बारद ) कहो है।. फ्तीट पा 
| ५ [ नियायक 


३-“बास्तथर्म भ्रावत कनि परत 
| जा सकता ग्योकि ओष॑म ही लिखे 
प्रोध्यरूप ) तीस सेश्रण देहते हे 
डे अधात्तन श्ञॉतत हारा दुस्कित काकक' 
( भी वबंफ्नकर्त बॉय और? मो आए 2 


2 पक कप तीसरी (१४)-र्भशका सकंण पं है?“ “कर 
$ फरार सफ्थ - खअ 


११५ 
उत्तर--श्री समन्तभद्वाचार्य कहते हैं कि -- 
है जिनेन्द्र | तू वक्ताग्रोमे श्रेष्ठ है, चराचर ( जगम तथा 
स्थावर) जंगत्‌ प्रतिक्षण (प्रत्येक समय) उत्पाद-व्यय-प्रौव्य 
लक्षण वाला ऐसा यह तेरा वचन सर्वज्ञका चिह्न है ।” 
--(श्री वृहत््‌्‌ स्व्रयभूस्तोत्र, इलोक ११४) 
प्रशन (२५) -जेनवर्म क्‍या है ? 
उत्तर--जैन धर्म राग-हव ष, अज्ञानको जीतनेवाला श्रात्मस्वभाव है। 
भ्रज्ञानग और भ्रशत राग-हं षका अभ्रभाव होनेपरद निश्चय 
सम्यग्दशेत होनेसे ( चौथे गुणस्थानमें ) जैनत्वका प्रारस्भ 
होता है। फिर स्वद्रव्यका श्रालम्बनके बल द्वारा जितने- 
जितने अशमे राग-हं पका अभाव हो उतने--उतने श्रशमे 


जेनत्व बढता जाता है श्रोर केवलज्ञान होने पर पूर्ण जैनत्व 
(-जैनपना ) प्रगट होता है । 


सर्वज्ञदेवकथित छहों द्रव्यों की स्वतंत्रतादर्शक 
- सामान्य गुण :- 
( १ ) अस्तित्वगुणः-... 
सिथ्यात्ववश जो मानता 'कर्त्ता जगत भगवान को, 
चह भूलता ' है लीकमे अस्तित्वगुणके ज्ञानको, 


उत्पाद व्यययुत वेस्तु है फिर भी सदा श्रुवता घरे, 
अंस्तित्वगूणके योगसे कोई नही जग्ममे मरे ॥ शत 





घ्छ 


२८ 
.4.। 


११६ 


शुद्धि पत्र 


लाइन अशुद्ध 
३ भावको 
र्२ दुध्खी 
र्३्‌ मिलन 
छ शुद्धात्माको 
छ लणत्त 


शुद्ध 
भावका | 
दुःखकी 
मलिन 
शुद्धात्माकी 
लक्षण 


